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तरसे उमारा जा रहा है। उन्हें बतलाया जाता है कि 'मंदिरमें: घुसकर 
7 भ्ात-स्पश सहित पूजा करनेमें ही उनका हित है। अतः जो लोग 
मंदिर प्रवेशका प्रतिरोध करते हैं वे घोर अनुदार, भयानक स्वार्थी और 


. हरिजनोंके हितैषी कैसे हो सकते हैं? अतः अन्त्यज भाइयोंक्रो उनकी 


चाहिए जैसे कोई सवण करता है 1? 


इस प्रकारका प्रचार कई वसे चल रहा है। इसका परिणामः 
यह हुआ कि अन्त्यज भाई इस बहकावेपें आ गये श्र मंदिर प्रवेशका 





न्दोलन चलाने लगे । प्रारम्मसे दी हमारा यह नम्र निवेदन रहा - 


0 कि श्“त्यज भाई पहले इस विषयपर गहराईसे विचार कर ले तब 


हितेषी कोन ५ 


- आजकल हमारे अन्यज भाइयाँको मंदिर प्रवेशके लिए क क 


चात न मान मंदिरमें घुस जाना चाहिए और उसी तरह पूजन करना 





० * 


कट्टर रूढ़िवादी हैं। वे शास्रतक माननेको तैयार नहीं; फिर वे 


उसे व्यवद्दारमे ` उतारे । क्योंकि यह विषय उनकी“ उपासनासे सम्बन्ध | 


. रखता है ओर अपना असर उनकी इस लोक और परलोकंकी उन्नति. 


एवं अवनतिपर पूरा-पूरा डालता दै । क्मोकर्मका निर्णय कोई आसान काम 
| नहीं दे । बड़े-बड़े विद्वानोंकों भी इनके निणंयमे भ्रम हो जाता दै । और 
= परिस्थितिमें, जव कि घुआँघार प्रचारसे जनमन धूमिल हो उठता है, 






निर्णयका यह काम और कठिन हो जाता है। अतः हरिजन बन्धुओंको EDS 
(3) किं कम किमकमेति कवयोप्यन्न मोहिताः । ( गीता ४।३६ ).| र 


ETD 


` शावघानीसे तहतक पहुँचकर यह निर्णय कर. लेना है कि मंदिरमें | 
प्रवेशकर स्पर्शसहित पूजायै उनका हित निहित है या सृष्टिसे लेकर 
आजतक, अरबों वर्षोसे, जिस शाल्लीय॑ पद्धतिसे उनकी पूजा होती था 
रही है वह उनके लिए. कल्याणकारक है ! 


अधिकारीमेदसे पूजामेद आवश्यक 
 उपासनामे अधिकारी भेदसे पूजाका भेद नितान्त अपेक्षित है। | 
` शात्रोने जिसके लिए पूजाका जैसा प्रकार बतलाया है उसके लिए पूजाका 
वही प्रकार हितकारक दो सकता है। दूसरोंकी पूजाका प्रकार तो उलटे | 
हानिकारक हो जाता. है। एक उदाहरण ले लिया जाय। हिन्दू ।। ं 
 घमेशास्रने नारी जातिको पूजनीय बतलाया है । 
प्रत्येक पुरुषको नारीकी पूजा करनी. होती है। भान लीजिए एक | 
| ` युवती नारी है। उसे अपने पिता, भ्राता, पति, देवर, पुत्र, बहू एवं. 
| . रिष्यते पूजा प्राप्त करनेका अधिकार है\। किन्तु इनमेंसे प्रत्येककी | 
| पूजाका प्रकार अपना अलग-अलग अस्तिव रखता है । देवरु ओर. 
पुत्रको प्रतिदिन पैर छूकर पूजा करनेका अधिकार है किन्तु तरुण | 
. शिष्यको वह अधिकार प्राप्त नहीं | वह भूमि छूकर ही दैनिक प्रणाम | 
१ यत्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते दन्न देवता: | यन्नैतास्तु न पूज्यन्ते 5. 
हि सर्वास्तन्नाफत्ना: क्रियाः । ( मनुस्ट॒ति २।५६ ) | जिस कलमें नारियोको ॐ 
ता देत ह, हो सी छापे री | भौ बह उनी ॥ 
हर पूजान वहाँ देवताओंकी कृपा इष्टि 
फ़ियाए निष्फल हो जाती हैं। | क जारि 1 | 
भक २ पितृमिर््रातूभिश्चैताः पतिभिदंवरैस्तथा। पूज्या भूषयितब्याश्च | 
Fe: cree ड ( ग ३।५५ ) । ३. आतृभायोंप- । | 
CS सवण।ऽइन्यदन्याप ( मनु २।१३२ )। ( अर्थात्‌ बड़े माईकी ` 
> . सजातीया ख्रोको प्रतिदिन चरण. छूकर कि त्री जद ) 
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| | | 

| कर सकता है । बहू'को.उसके देहमें तेल और उद्टन लगाकर नहवाने 
¦ तथा माला आदिसे बाल गूँयनेका अधिकार है । किन्तु पिता, तरुण पुत्र 
| और शिष्यको' वह अधिकार प्रात नहीं है। इसी तरह पतिके लिए जो 
५ विहित है वह पिता, पुत्र, देवर, शिष्यके लिए निषिद्ध है। 

) इस इृष्टान्तसे स्पष्ट है कि नारीके प्रत्येक पूजकके लिए पूजाका 
| अकार भिन्न-भिन्न है तथा एकके लिए विहित प्रकार दूसरेके लिए 
। पातक है | उस युवती नारीका श्रंगमर्दन और बाल गूँथना उसकी बहूके 
लिए पुण्यप्रद है किन्तु पूजाका यही प्रकार तरुण शिष्य आदिके लिए 
७ पाप बन बैउता है । इसी तरह ऋतुकालामिगमन पतिका कर्तव्य है किन्तु 
पिता, पुत्र, देवर ओर शिष्ये लिए अकर्म है-महापातक है। ऐसी 
स्थितिमें यदि कोई “'मानव-सानव एक समान? का नारा लगाकर 
तरुण नारीकी पूजामें समता लाना चाहता है तो यह उसकी नासमभी 
समझो जायगी; और उसकी यह नासमझी कहीं कार्य रूपमै परिणत 
की गयी तो पिता, पति, पुत्र, शिष्य आदि सभी पूजर्कोको तथा पूज्यको 
| भी जहन्नुममें घसीट ले जायगी ! इस स्थितिमै उन पूजकोके सच्चे: 
` हितैषी तो वे ही माने जायेंगे जो पूजाकी एकरूपतासे उन्हे. रोकेंगे और 
उनके अधिकारके अनुसार ही पूजा करनेकी बातपर जोर देंगे! सबसे . 
> बढे दितैपी तो वे होंगे जो उनके न माननेपर सत्याग्रह कर उन्हें ` 
> अनवानेकी चेष्टा करेंगे और उसके परिणामस्वरूप स्वयं जेलके सीलचोंसे - 
[ जूझना पसंद करेगे |] | $ 
५ १ गुरुपलनी तु १ गुरुपत्नी उ युवती नाभिवाच्नेद पादयोः । पूर्णविशविवर्षेण गुणदीपी पूर्ण विंशविवर्षण गुणदोषौ 

| विजानता ॥ ( शिष्यके लिए गुरुपत्नीके चरण छूनेका केवल उस दिन 
विधान दै जब कि वह विदेशसे लौट आया हो ) २. . अभ्पञ्जचं स्वापन्च 
| ग्रात्नोत्सादनमेत्र च | गुरूपल्या न ण केशानाञ्च असाधनम्‌ । 
| ( सबुस्खति २।२११ । ( अर्थात्‌ गुरुपत्नीके देहमे तेल आदि लगाना, 
'नहवाना, उबटन लगाना, बाल गूँथना आदि काये शिष्य न करे । ) 
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अिकारीमेदसे पूजामेदका दूसरा उदाहरण 

शालग्रामकी पूना ईरबरोपासनाका एक अंग दै । शार्खोने केवल 
उपनीत व्राह्णोको उनके स्पर्शासदित पूजाका अधिकार दिया है तथा 
क्षत्रिय, वेश्य शुद्र एवं ब्राह्मणी आदिको छूनेका स्पष्ट निषेध किया 
है *] बतलाया गया है कि स्त्री आदिके स्पशते देवताको वज्र स्पशसे 
भी अधिक चोट पहुँचती हैं । वे दूरसे उनकी पूजा कर सकते है । 
उपासनाके इस नियमको सष्टिसे लेकर श्याजतक सभी आ्रास्तिक जनता 
मानती आ रही दे । त्रिय आदिमेंसे एक भी जानकार कमी यह ग्रांग्रह 
करते नहीं देखा गया कि “मुझे तो शालग्रामको छूकर ही पूजा करने दो । .. 
बल्कि इस निषेधाज्ञाते अपरिचित कोई व्यक्ति यदि शालग्राम छूनेको 
तैयार हो ओर उसे शास्रका निषेध सुना दिया जाय तो वह दुरन्त 
पीछे इट जाता है। उसकी मनःस्थिति उस समय ठीक उस तरहकी 
हो जाती है जित तरह बिजलीका तार छू जानेसे भयभीत किसी व्यक्तिकी 
होती है । ऐसा होता क्‍यों है £ कारण यह है कि इंश्वरका प्रत्येक 
उपासक जानता है कि उपासनाकी पद्धतिसे विरुद्ध चलकर इश्वरको ` | 
प्रसन्न करना तो दूर रहा उलटे नरकक्रा दरवाजा खटखटाना पड़ता | 
है। वह जावता है कि शाल् ईश्वककी आशा है और उनको आजशाका | 


छु १" शालआमशित्रां.. चापि पित र । र 
>. थः पूजयेन्नित्यं इन्नियादिन॑ पूजयेत्‌ ॥ ( 

( विष्णु धम० ) „ ; 
=, शालग्रासं न स्पृशेत्त हीनवणों वसु घरे ; 
वज्रस्पशाधिको मतः ॥ 


22३. Pa => बे ह$.” र; 
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घोरे यावदाभूतसंप्लवस्र ॥ ७ 
4 ( वाराह० 2 


| 
| ४ 
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पालन करना ही सबसे बढी पूजा है । किसी पूज्यकी त्राजाका उल्लंघन 
कर उन्हें धूप-दीप दिखाना उनकी पूजा नहीं, उन्हें चिढ़ाना दै ! 
इए्टांव और दार्शतका संगमन 

अभ देखना यह है कि हिन्दू जनतामे शालग्राम शिलाकी पूजञाके 
सम्बन्धकी यह पवित्र मनःस्थिति खष्टिसे लेकर आजतक एक रुपमै केसे 
चनी हुई है । सीधी बात यह है कि इसके विरुद्ध श्राजतक कोई प्रचार 
खड़ा न किया गया। सोमाग्यसे दूसरी शिक्षा-दीक्षामें पगे किसी 
महापुरुषकी इष्टि इधर न गयी। यदि इष्टि पढ़ती तो सम्भव था कि 
शाम्रकी इस निषेघाज्ञामें उन्हें विषमता ओर कठोरता ही दीखती । ओर 
उनके उदार हृदयमें एक ओर तो क्षत्रिय, वैश्य आदिके लिए दयाका 
संचार हो जाता तो दूसरी ओर शाके प्रति विद्वेषकी आंग घघक 
उठती । और तत्र वे इस प्रचारपर तुल ही जाते कि 'यह व्राह्मणोंकी 
नीचता है कि स्वयं तो शालग्रामका स्पशं करें और दूसरोको उनके 
स्पशंसे वंचित रखें। क्या ईश्वर उनके खरीदे हुए, हैं ! उनकी पूजाका 
इक जैसे ब्राह्मणोंको है वैसे क्षत्रिय आदिको भी? ईश्वर जब विश्वके 
नाथ हैं तब प्रत्येक व्यक्तिको उनके पूजनका समान अधिकार दै १ क्षत्रिय 
आदिके छू लेनेसे उस विश्वके नाथका मला क्या त्रिगडेगा ! 


2 ` छूश्राछूतकी सारी बातें पोंगाशाही है--रुढिवादिता है !? 





उस व्यक्तिका यह प्रचार कहीं महापुरुषताकी देन मान शिया गया _ 
होता और रेडियो, सिनेमा, अखबार और प्लेटफार्म उसके, विचारके * 
साथ-साथ उसकी महापुरुषताका भी प्रचार करने लग जातै तो बहुत `, : 
संभव है कि २०--२५ वर्षों ही क्षत्रिय, वैश्य आदिका एक बहुत-बड़ा : & 


J 


` तया ब्राह्मणोंके विरुद्ध खडा शो जाता। फिर तो मंदिरे चुसकर झाल- ` 3 


१ श्रतिस्सृती ममेवाशे यस्त उदलंध्य पि । € क 
शाखभंगी-मम द्वेषी न न से भक्तो नच म्यी ए श्र 
४? दु 


पभ 


(SSR) 


आम शिलाके स्पर्श करनेका उग्र आन्दोलन आप ही उठ खडा होता । 
इसी तरह आज हरिजन मंदिर प्रवेशकी जो स्थिति उत्पन्न है). ठीक वही 
परिस्थिति उस समय मी उत्पन्न हो जाती; ओर जो-जो नारे आज 
लगाये जा रहे हैं वे उस संमय भी लगाये जाते । कहा जाता --“ब्राह्मणोका 
नाश दो” “धर्मका नाश हो” “अरे हिन्दुओ चेतो तो, मुखमै कालिख 
पोतो तो,” ““मंदिरमें क्यों जाना है, रुढिवादे मियना दै,” 'मानव-मानव 
एक समान? ! | | 

यदि उस समयकी सरकार उन' उभारने वालोकी ही सरकार होती | 
तथा वह "अस्पुस्यता निवारण” कानून पासकर शालग्राम स्पशकेलिए | 
आन्दोलनकारियोंको पुलिसकी सहायता देती तो स्पर्शके लिये मना” 
करने वालौकी संख्या उतनी ही नगण्य होती जित्तनी आज मन्दिर प्रवेश ' 
प्रतिरोधियोकी है? ओर तब उन बेचारोको राज्यसत्ताका कठोर कारावासका | 
| दण्ड तो मिलता ही . साथ-ही-साथ मिलती जनताकी उपेक्षा और एणा ! | | 
| बेचारे सत्याग्रह करके भी न तो शालग्रामको आन्दौलनकारियोंसे बचा | | 


. पाते और न श्रान्दोलनकारियोंको ही उनके पापसे बचा पाते! इस - 
- तर तत्र सत्यकी हत्या हो जाती । ओर सत्यकी हत्याके माने.हे कि राज | 
कर्मचारी, जनता तथा आन्दोलनकारियाँकी हत्या, उनके अनजाने ही, . | 
हो जाती ! [ कर 

प्रश्‍न है कि इस स्थितिमें शालग्राम स्पशके लिए आन्दोलन करने | 

वाले उन माइयेकि सच्चे हितैषी कोन होते? क्या वे लोग जो स्पर्शके : | है 

. लिये उन्हें उमारते और सहायता पहुँचाते; या मुद्दीभर वे निरीह ब्राह्षण जो | 

` इनके कल्याणके लिए लांडुन और लात-जता सहकर तथा जेल जाकर | 
मी उन्हें भना करनेसे बाज नहीं आते १ इसका उत्तर आज हिन्दूका एक | | 

` _ बच्चा मी दे सकता है। क्योंकि उसके भीतर शालग्राम स्पशं सम्बन्धी छ 

`  राल्लीय संस्कार अमी सुरक्षित है, विरुद्ध प्रचारसे बिगाडा नजासका: | 

.. : है। आजके हरिजन मन्दिर प्रवेश सम्बन्धी आन्दोलनके लिए भी ठीक | 
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यही वात लागू होती है । अंग्रेजी शासनने श्रपनी स्वाथ.सिद्धिके लिए 
हिन्दू-सलमान, ब्राह्मण-अत्र/क्षण ओर सवण--ग्रतवणंके झगड़े गढे । 
मुसलमानोंमे कम ऐसे थे जो इस .चक्करमे न पड़े । किन्तु हमारे 
अन्त्यज भाइयौने श्रद्भधत समझदारी दिखलायी । कुछ अ्रपवादको छोड़कर 
सभी श्रन्त्यज भाई अपने पथपर इृढ़तासे डरे रहे । मानो प्रलोमनकी 
आंच ही उनपर न पड़ी । इसके बाद महात्मा गांघीका युग आया | 
एक तो उनका हृदय सीमातीत उदार एवं दयाद्रै था। दूसरे, हिन्दूघर्मके 
सांगोपांग अध्ययनका उन्हे अवसर न मिला था। तीसरे, विदेशके वे 
उस वातावरण मैं पढ़े-पले थे जहाँकी उपासना एक ही . रास्तैसे चलती है, 


' जहाँ अधिकारी भेदसे उपासना भेदकी वैज्ञानिक व्यवस्थाकी अभी खोज 


नहीं हा पायी है। उसका परिणाम यह हुआ कि हरिजन बन्घुओंके 
मन्दिरमै न जाने देनेकी शास्त्रीय आज्ञामें उन्हे विषमता ओर कठोरताका 
विष दीख पड़ा ओर आरसे उन्होंने हरिजन मन्दिर प्रवेशके आन्दोलनका 
सूत्रपात कर दिया । इधर सिनेमाओँ, अखवारों ओर प्लेटफार्मौने जनताके 
मनपर उनके विचारौँचा गहरा रंग उलेड़ना प्रारम्भ कर दिया । बाद 
तो गाँघीवादी सरकार ही कायम हो गयी । सरकारको इस ग्रान्दोलनसे 
अपने वोर्टोका स्वार्थ भी सघते दोख पड़ा । इसलिए उठने महात्मा गांधीके 


. विचारोंको जनतापर पुलिसके बलपर भी लादना प्रारंभ कर दिया । 
इसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजोंकी वह गाड़ी जो सौ-सवा सो वर्षोर्मे 


कुछ दी खिसकायी जा सकी थी, बीस-पचीस बर्षौमै ही मीलोंका फासला 


तयकर एक तरहसे लक्ष्य तक पहुँच ही गयी ) काशी आदिके जो कुछ 
मंदिर बच गये हैं, उनपर भो आन्दोलन जारी है आर 'पुलिसकी : 
` सहायतासे एक-एक कर उनकी मर्यादा मिटायी जा रही है। ड 


शास्रीय उदारता भी पाप . 


FR इस स्थितिमें यदि में प्रश्न उठाऊ कि “मंदिर प्रवेशके लिए 
` आन्दोलन करने वाले भाइयोंके सच्चे हितैषी कोन हैं, क्या वे लोग जो 


PRB wr 


((:००) 
मंदिरमें जानेके लिए. सहायता पहुँचातै हैं, या मुट्टीमर वे लोग जो 
शाज्रके आधारपर उन्हें मना करते हैं, तो निश्चित है कि आधिकांश 
जनता प्रश्‍न. सुनकर हीं चिढ़ उठेगी, ओर सुभपर ही प्रश्‍नोका बोछार 
शुरु कर देगी--'गांधी जैसे महापुरुष उनके हितेषी नहीं, तो तुम्हारे जैसे 
उनके हितषी हैं क्या ! तुम तो उनके दुश्मन हो ? मंदिर तकमें जानेसे 
रोकते हो, फिर भी उनके हितैषी बननेका ढोंग रचते हो! महान 
गाँधीकी बुद्धि भी महान थी। अग्रेजोंकों भी उनका लोहा मानना पड़ा । 
फिर शात्रका तत्त्व वे समझ सकते थे कि तुम १ बड़े शाल्ली बने फिरते 
हो ओर शाख्रा्थके लिए शोरगुल मचाया करते हो? बापूने तो 
अनशनकर शास्त्राथंकी आवश्यकता बहुत पहले ही समाप्त कर दी है 
डेढु-दो वर्ष हुए बाबा राघव दासने अपने वक्तव्यमें लिखा था-- 
“दुःकी बात तो यह है कि उत्तर भारतके कुछ जिम्मेदार पुरुष देव 


दशनके निमित्त शास्त्राथ करनेको ब्रीवनोबा जीको निमन्त्रित करते हैं। : 


यरवदा जेलमै शास्त्राथ हुआ । जिसमें बापूने प्रणोंकी बाजी लगायी | 
इसके बादमी शास्त्राथ करना बाकी रह जाता है क्या १? 


बाबाने स्पष्ट शब्दोंमें अपना यह आशय व्यक्तकर दिया है कि | 
मंदिर प्रवेशके सम्बन्धमें शास्त्र क्या कहता है इसपर शत्र विचार करनेकी . 
कोई आवश्यकता नहीं रह गयी। और इसका उन्होंने एक ही कारण . 
उपस्थित किया कि गांधी जीने अनशनकर प्रवेश पत्तको सुस्थिर कर बह 


दिया । अथात्‌ शास्त्रसे अधिक प्रामाणिक है-महात्माजीका अनशन, 
शास्त्र ओर महात्मा जी दोनों जहाँ टकराये वहाँ शास्त्रको धता बता देना 
चाहिए ! 
महात्माजीके दूसरे भक्त श्री वियोगी इरिने “वे दो प्रसंग” शीर्षक 
सस्मरण सत्ताहिक 'हिन्दूस्तान' (२ अक्टूबर १६५५ ) में प्रकाशित 
हे । इसमें उन्होंने महात्मा नीके मुखते हो कहलाया है फि वे अपने 


~ | . मन्यव्यके आगे शास्त्रको कोई आदर नहीं देते थे । प्रसंग उस समयका 
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दिया गया है जब कि महात्माजी ग्रस्प्रश्यता निवारणके लिए भारतका 

दौरा कर रहे थे। | 
जाजपुरके कुछ विद्वान ग्रस्पृश्यताका शास्त्रीय आधार प्रमाणित 
करनेके लिए उनके पास गये । गाँधी जीने हसीमें परास्त होना स्वीकार 
कर लिया । माद दढताके स्वरमें कहा--'मैं आपकी प्रसन्नताके लिए, 
परास्त तो हो जाता हूँ, पर इस बातो में अपने अंतिम समय तक 
कहता रहू'गा कि अस्पृश्यता एक पाप है, हिन्दू घर्मपर एक कलंक है । 
मेरे इस हृढ़ विश्वासको आपका कोई भी शाक्ष मेरे हृदयसे निकाल 
नहीं सकता ।? 
उपयुक्त पंक्तियोंसे व्यक्त होता है कि महात्मा जीने शास्त्रीय 

स्पृश्यताको केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया कि इसमें उन्हें विषमता 
रोर कठोरता दीख पड़ी, और उनका सीमातीत उदार और दयार 
हृद्य इस अन्याय और कलंकेको समाजसे घो बहानेके लिए तुल गया । 
यहां विचारणीय यह है कि शास्त्र क्या सचमुच अनुदार ओर अन्यायी 
हे ? शास्त्रको जब संसारके हिते लिए ईश्वर द्वारा आविर्मावित परिवर्तन 
शून्य विधान माना जाता दै तभ यह प्रश्‍न ईश्वरपर ही लद जाता है 

कि इंइवर क्या सचमुच इतना अनुदार और निष्ठर है कि उसने 
अस्पुश्यताका लज्जास्पद विधान दुनियांको दे डाला १ कुछ श्रौर गहराई 
उतरा जाय तो यंदी सवाल सुष्टिसे लेकर आजतक जितने ऋषि, मुनि 
एवं पहुचे हुए संत हुए हैं उनपर भी लागू होता दीखता है । प्रश्न होता 
है कि आजतक जिंतने ऋषि, मुनि एवं पहुँचे हुए संत हुए क्या उनमें मो 
वही अनुदारता ओर असह्ददयता उसी रूपसे घर किये बैठी थी, जिससे कि 
उन्होंने भी शास्त्राके स्वरमें ही अपने स्वर मिलाये १ 
` बात यह है कि कर्मोक्मंका निण्य कोई सरल काम नहीं है. । जहाँ 
कर्मे अकर्म बनने लगता है ओर अकर्म कर्मके चोलेमें राता है, वहाँ 


३. किं कमं किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः । ( गी० ४१६) 
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यदि सावधानी न -बरती गयी तो, मानवीय बुद्धि धोखा खा जाती है। 
उदारता, सहृदयता, और प्रेमप्रवणता स्वर्गीय रश्मियाँ हें । इनके 
विना मानवता नहीं जिलायी जा सकती । किन्तु ये ही कर्म जब अवस्था- 
विशेष और अधिकारी विशेषसे अकमका चोला धारण कर लेते हैं तत्र 
इनके पहचाननेमै -कमी-कमी महान बुद्धि मी घोखा खा जाती है। 
इसी सतर्कताकी शिक्दाके लिए नरावतार झजुनने विषादका अमिनय 
किया; जिसकी भूमिक्रापर गीताक्री थवतरणा सम्भव हुई । 


दोनों ओरकी ठेनाएँ शस्त्र चलानेको तैयार ही थी कि अलुनकी 
इच्छा विपक्षी सेनाके निरीत्षणकी हुई । भगवानने दोनों सेनाओंके बीच 
रथ खड़ा कर दिया। विपत्तियोंको देखते ही अजुन काप गये; डरसे नहीं, 
उदारतासे ! जैसे ही उनकी दृष्टिमे यह बात. आयी कि--'जिन्‍्हें 
मारकर इम. राज्य प्रात करने जा रहे हैं वे तो हमारे गुर, पितामह, | 
चाचा, मामा, भाई, मित्र, पुत्र, पोत्र एवं सगे-सम्बन्धी हैं, वैसे ही उनके ः 
भीतरकी प्रेमप्रवणता, उदारता 'एवं सहृदयता जाग उठी और सीमा | 
 लांघने लगी £ उस समय वे इतने उदार घन गये कि शास्त्र वचनोमै 
उन्हें अ्नुदारता और निष्कृपता साफ दिखलायी पढ्ने लगी । मला शुरू, . 
पितामह, आदिके खुनसे हाथ रंगना भी कोई घर्म है? यह तो घोर |. 
बबंरता है ! घृणास्पद जंगलीपन एवं मानवताकी निर्मम इत्या है! यदि |. 
शास्त्र चत्रियांको ऐसा कर्म करनेका आदेश देता है तो वह मान्य नहीं 7 
हो सकता ! यह तो समाजके लिए बहुत बढ़ा कलंक है ! 


` इस तरह श्रजुन उदारता ओर . दयालुताके.प्रवाहमें बहते ही चले 
गये। वे परख न सके क्रि उस ग्रवस्थामें उनकी. उदारता र दयाद्रेता | 
` ` कायरताक्रै रूपमें बदलती चली जा रही है। उन्होंने बढी दृढ़तसे |. 
# अमगवान्स कहा--“में. विजय, राज्य, भोग कुछ भी नहीं चाहता | 
दुर्योधन आदि मले ही आतवायी, हैं, किन्तु हैं तो मेरे भाई ही ! उनके 
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खूनसे अपने हाथ २गनेका पाप में नहीं कर सकता । वे भले ही मुझे. 


मार डालें पर में तो उनपर हाथ भी न उठाऊंगा | रह गयी पेटकी 


आगको बात, सो भीख जेसे निंद्य अन्नसे भी बुझायी जा सकेगी ! और 


अन्तमैं उन्होंने साफ कह दिया कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीँ ।? ` 


किन्तु मगवानने ग्रजुनकी मानवता सम्बन्धी इन बातोँंफो स्वीकार 
न किया । उन्हाने उनकी समझक्गो अज्ञान कहा, उनके आचरणको 


` श्रेष्ठ पुरुषांके आचरणके विरुद्ध कहा तथा अकीर्तिकर एवं परलोक विरुद्ध 
ठहराया । उनकी उदारताको नपुंसकता, सहृदयताको हृदयकी जुद्रः 


दुबलतां तथा उनकी मान्यताको पाणिडत्यीमास माना। | 
यदि सामान्य इष्टिसे देखा जाय तो अजु नम मानवताके सभी उदात्त: 


“भाव पूर्णं रूपसे उद्बुद्ध दिखायी देते हैं | यदि कोई व्यक्ति श्रपने भाईके 


प्रति, जिसने कि उसके हिस्सेका एक एक तृण हथिया लिया है, अपनेमें 


प्रतिशोधकी तनिक मी भावना उठने नहीं देता तथा भीख माँगकर गुजर 
कर लेना पसन्द करता है, मारनेके लिए उतारू होनेपर भी उसका कोई 
प्रतिकार नहीं करता, तो वह निड्चित ही महापुरुष है । उसकी वह आदश 


* न योत्स्ये (गी? )। 


« ` कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितस्‌ । 
खनायजुएमस्वग्यमकी तिकरमञ्जुन ॥ 


१) 


भगवानूने कहा--अज्ञुन, इस त्रिषम परिस्थितिमें तुमको यह अज्ञान 


- कैसे हो गया ! तुम्हारी समक श्रेष्ठ पुरुषोंके आचरणके विरुद्ध, स्वयंको” 
. -न.देनेवाली तथा अपयश करनेवाली है | ( गी० २२) 


छः 


२. क्लैब्यं मा स्म गमः पाथ | (गी० २३ ) । „ ऽः 
३. क्षु ह दयदौवल्यं ( गी० २। ३.5” ९ ०९ 
` ४. प्रज्ञावादांश्च भाषसे ( गी० २४. 







- “सह कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ ।? ( गीता १८४८ ) । “'भरेयान्‌ ` 
सधर्म विगुणः परधर्मातसवनुषितात्‌? (गीता ३।३५, १८।४७ ) । 
. उदारता चक्करमें पढ्कर दूसरी जातिके धर्मको मत अपना । इससे 1. 


( १२ ) 


उदारता और सहृदयता निश्चित दी पूजनीय एवं अनुकरणीय है । 
आखिर अर्जुन महामानवताके इसी राजपथपर ही तो अग्रसर हो रहे थे १ 
फिर भगवानने उन्हें रोका क्यों! उन उदारता आदि उदात्त भावोको 
कायरता और हृदयकी दुर्बलता केसे कह डाला! उनकी आदरणीय 
'समझको अज्ञान एवं उनकी अनुकरणीय आचरणको श्रेष्ठ पुरुषोंके | 
चरणके विरुद्ध, अकीतिकर एवं परलोकका परिपंथी केसे ठहराया ? 

इन प्रश्नोंका गीताने सून्नरूपमें इतना ही उत्तर दिया--“अधिकार 
-मेद्से पूजा भेदकी यथाथताको ठुकराना पाप है; तथा अपने अघिकारा- 
नुसार जातिप्राप्त विगुण भी कतेव्यमें चिपटे रहना पुण्य है--ईश्वरकी .. 
"सर्वश्रेष्ठ पूजा है ।?? समस्त गीता इसी सूत्रकी व्याख्या है। दूसरे शब्दोंमें 
कहा जाय तो समस्त हिन्दू शास्त्र इसी सूत्रको प्रस्तुत कर ओर इसीकी | 
सांगोपांग व्याख्या कर समाप्त हो जाते हैं। भगवानने कह--“श्रज्जुन, 
तूने अपने सगे-सम्बन्धि्योके प्रति जो प्रेमप्रवणता, उदारता, ओर दयाद्वेता 
'दिखलायी है, ये भाव सचमुच महामानवताके भाव हैं, किन्तु ये ब्राह्मण, | 
चैश्य, शूद्र और अन्त्यजके लिए ही उदात्त कर्म हैं। बृत्रियके लिए तो | 
ये अत्यन्त ही अकर्म हं--भयानक पाप हैं। ये तो तुम्हें नरकमें घतीट | 
ले जायेंगे? याद रखो, तुम क्षत्रिय हो; ओर चत्रियके लिए धर्मयुक्त युद्धसे 
बढकर ओर कोई धर्म नहीं दै--'घम्याद्धि युद्धाच्छू योऽन्यंत्‌ इत्रियस्य : 
न विद्यते |” ( गीता २३१४ ) । भाई-बन्युओं के जिए अपना इक छोड़ ४ 
'मिक्षावृत्ति म्हण करना सचमुच अत्यन्त उत्तम कर्म हे ओर उसकी | 
अपेक्षा अपने इकके लिए अपने भाइक खूनसे हाथ रंगना ग्रत्यन्त 
-सदोष कर्म दद 1 यह ` त्रिलकुल ठीक हे, किन्तु याद्‌ रखो, तुम्हारी जातिका ; | 
कर्म होनेके नाते भैच््यादि जैसा उदात्त कर्म भी तुम्हारे लिए पांतक हैं - | 
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तो अच्छा है. कि तुम अपने 'सदोष' कर्मपर ही मर मिटो--“स्वघमें. 
निधनं श्रेयः परघर्मो भयावह! ।” ( गीता ३।३५ ) | 
उपयुक्त पंक्तियोंसे स्पष्ट है कि शाख्नविरह्वित उदारता, दयालुता, 
प्रेमप्रवणता, दृढ़ता श्रादि उदात्त कर्म भी अकंम हो जाते हैं ओर 
। शास्त्रविहित 'भाइ्यांका खून बहाना? जैसा गर्हित अकर्म मी फर्म हो जाता. 
` है। ऐसी स्थितिमें शा्रविहित “अस्प्ृश्यताः घर्म कैसे नहीं हो सकती ! 
पाश्चात्योंकी श्रस्पुश्यता ओर वस्तु है और शास्त्रीय श्रस्पृश्यता 
ओर ! उनकी अस्पृशयता ग्रकर्म है पर शास्रीय अस्पृश्यता कर्म ! इस. 
विवेकके विना भ्रम होना सम्भव है । शाख्नोमें भ्रस्पृश्यताका मूल आधार 
वचाव रखा है; जय कि पाश्चात्योंकी अस्पृश्यताके मूलमै घोर घृणाका. 
भाव है। शास्त्राने. रजःस्वला अवस्थामै माता तथा बहनोंसे न छुग्रानेका 
आदेश दिया दै। इसी तरह आशोंचावस्थामें गुरु एवं पुरोहित तथा: 
. प्रायश्रित्तावस्थामें ब्राह्मणसे भी स्पशं निषिद्ध है । ऐसी स्थितिमै यह तो. 
कहा नहीं जा सकता कि शास्त्र उतने दिनोंतक माताओं, बहनों, गुरुओं,. 
एवं पुरोहितोंसे घृणा करनेका आंदेश दे रहे हैं ! बिजलीका तार अस्पृश्य, 
है; ओर परायी स्त्री मी ग्रस्पृश्य है। ऐसी अस्पृश्यता सत्रको माननी 
पड़ती है। किन्तु स्पष्ट है कि किसी व्यक्तिके हृदयमें बिजली और परायी 
स्त्रीके प्रति तनिक भी घणाका भाव नहीं रहता। इसी तरह शास्त्रीय. 
_ अस्पृश्यताका मूल आधार हृदयकी संकुचितता या एणा बिलकुल नहीं. 
है। अतः अस्पृश्यता निवारणका आन्दोलन ठीक नहीं । यह प्रयास तो. 
` ठीक वैसे ही हास्यास्पद हे जैसे कोई व्यक्ति उदारता और हृदय विशालताके. 
| चक्करमै पढ़कर परायी पत्नीकी अस्प्रश्यताको घृणामूलक मान उसे. 
मिटानेका आन्दोलन करे । | Re 
अजुन भारतीय संस्कृतिकी छयामें सर्वात्मना शिक्षित हुए ये । 
इतने पर भी उदारता ओर  सहृदयताने जब उन्हें चकमा दे दिया तोः 
| महात्मा गाधीके लिए यह असंम्मव केसे हो सकता दै ! जिस तरह विशाल 
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ृद्यताबश अलु नने घर्मयुद्धको अधर्म समझ लिया था; उसी तरह 
शास्त्रीय अस्पृश्यता महात्माजीको कलंकके रुपमै दीख गयी । किन्तु 
अजु नका वह व्यामोइ आन्दोलनका रूप -लेकर दुनियाको घेर न सका | 
क्योकि भगवानने दुरन्त उसकी दवा कर दी । अर्जुन. ओर महात्मा 
.गाँचीका रास्ता यसे अलग हो जाता है। यदि भगवान न होते ओर 
“अर्जुन अपने विचारका प्रचार कर बैठते तो निश्चय था कि बहुमत उनके 
साथ हो जाता । जो विषय ग्रजुंनके लिए भी दुरबनोध था श्रोर जो युद्धके 
बाद घर्मेराज युद्धिष्टिरके लिए भी दुरव्रोघ-सा बना रहा उसके संम्प्रधमें 
साधारण जनताको व्यामोहित होते कितनी देर लगती ! जनता समझती =$ 
"सचमुच माई-माईका युद्ध पाप है । युद्विडिर तो बहुत ही अनुदार हैँ ` : 
खो राज्यके लिए भाईके खून बहानेको तैयार हो गये ! सच्चे घमराज 
तो अजु न हैं; जो अपना सब कुछ त्याग भीख मांगनेके लिए तैयार हैं १? 
और इसका श्रथ यह होता कि उस समयका घटना-क्रम बदल जाता और . 
। टरी य सामने गौता न रह व्यामोहकी विजयका काला इतिहास | | 

अवे प्रतिरोध भावना अभी विचारणीय है, व्यवहरणाय नही 
` माहात्मा जीका में मी आदर करता हूँ; उन्हें संत मानता हूँ । किन्तु 

किसीके प्रति अन्ध विश्वास अनुचित हे | यदि शास्त्रका कोई पह 
द | i be द्लू 

सममे दायरेसे दूर हो तो किसी व्यक्तिका यह कर्तव्य न होना चाहिए |. 
कि वह अपनी समझको दाद दे शास्त्रका तिरस्कार कर बैठे ओर उसकी | 
जगइपर अपनी ही उमर लाद दे | क्योकि इशवरने जैसे रूपके विषय | 
कु आखको प्रमाणता दी एवं शब्दादिके विषये कर्णादिको ना. ही 
| य है, वेते ही मानव जीवनके अन्तरित तत्त्वोके लिए नस न! व्य १ 
दी है। जैसे आ “चाख तत्वाक लिए वेदको स्वत; प्रमाणता. ` . 
क । जैसे आँख न रहने पर अन्य शानेद्वियोसे रूपका पव 
नरही है; उती तरह वेद न मानने पर धर्मावर्मको निर्णय अवक । 
. रे पी ह वद न मानने पर घमाघमका निर्णय अक्षममब है। 
ॐ त लाठी लेकर लक्ष्य तक नहीं पहुँचा जा सकता। यही । 
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कारण है कि अजु नको समझते समथ भगवानने यह कमी नहीं कहा कि | 
मैं कहता हुँ इस लिए युद्ध करो । उन्होंने तो स्पष्ट शब्दोंमैं बतला दिया 
कि--'इस समय तुम्हारे सामने कतंग्याकतंव्यका जो बखेडा खड़ा है 
उसके लिए तुम एकमात्र शास्त्रकी शरण लो-“'तस्माच्झास्त्रं प्रमाणन्ते 
कायोकार्यन्यवस्थितो ।” ( गीता ११।२४ ), | अतः यह कहना अन्ध 
विश्वास है कि “बापूने प्राणोंकी बाजी लगायी अतः अब शास्त्राथं 
करनेकी कोई गु जाईस ही नहीं रह गयी ।?' सुष्टिसे लेकर अंग्रेजोके झानेक्रे 
पहले तक जितने ऋषिंमुनि एवं पहुँचे हुए संत हुए हैं सबने पाण्डवां | 


.- ओर कोरबोंको ऐतिहासिक व्यक्ति माना है। किन्तु महात्मा गाँघीने 





अनासक्ति योगें उन्हें काल्पनिक मान्न माना है! तब यह क्या उचित 
दोगा कि इम लोग भी उनकी ऐतिहासिकता मानना छोड़; केवल 
इसलिए कि बापूने ऐसा माना है ! इसी तरह समी पहुँचे हुए व्यक्तियोंने 
वर्ण व्यवस्थाको इंइवरीय - एवं जन्मना माना है किन्तु गांधी जीने पहले 
तो मान लिया ओर पीछे आकर अस्वीकार कर दिया तो क्या सब संतों 
ओर शास्त्रौको ठुकरा दिया जाय, केवल इसलिए कि बापूने ऐश माना 
है १ योगियोंके युक्त श्रौर युज्ञान इन दो भेदोंकी तरह संतौके दो भेद 
होटे है--(१) पहुँचते हुए ओर (२) पहुँचनेका प्रयास करते हुए । 
आचाय शंकर, एकनाथ, तुलसीदास रैदास आदि संतोमेंसे किसी 
` संतको एक पलड्रेपर वेठाया जाय शोर दूसरे पलडेपर. महात्मा.गांधीको 
तो यह स्पष्ट हे कि.प्राचीन संतोंका पलड़ा भारी पड़ेगा। इसलिए कि. 
उन लोगोमेसे प्रत्येकने समग्र इश्वर तवका साक्षात्कार कर लिया था; 

जब कि महात्माजी उसके लिए. प्रयासमर कर रहे थे। ऐसी स्थितिमें 
नहा दोनोके विचार टकरायें वहाँ प्राचीन संरोको ही बात माननी चाहिए । 
इसलिए कि उनका विचार साचात्कृत है-ओर शास्त्र सम्मत है। एकने 
कलकत्ता जाकर प्रत्य देख लिया और दूसरेने भूगोल पढ़कर उसका 
जान प्रात किग्रा। तो दीनोंके मत्तिष्कमे. कन्षकत्त को रूपरेखा अंकित 


~ 


( १६ ) 


होगी । यदि दोनोंकी रेखाओंमें मतभेद पड़ जाय तो किसकी रूपरेखा 
प्रामाणिक और ग्राह्य होगी ! सृष्टिसे लेकर आजतक जितने पहुंचे हुए. 
सन्त हुए, किसीने ग्रत्पृश्यता एवं अन्त्पज मन्दिर प्रतिरोधको कलंक न 
कह योनिज कर्म कहा । किन्तु महात्मा गाँधी जीने कलंक माना तो किसका 
कथन प्रामाणिक और ग्राह्यहोगा ! मनुष्योंसे भूल होती दै । महात्माजी 
मी इसका अपवाद नहीं हो सकते । इसलिए, किसीपर अंघविश्वास कर. 
लेना अनुचित है । यही कारण है कि वेदने प्रत्येक नेता या शिक्षकको 
आदेश दिया है कि--ऐसा ऐलान कर दो कि कोई तुम्हारे आचरणका 
अंघानुक'ण न करे-- 
` 'यान्यस्माकं सुचिरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि? 
द्याद्रैता और उदारता यदि शास्त्र विरहित ली जाय तो उसकी कोई 
इयत्ता तो रहेगी नहीं । किसीको उदारतावश 'श्रस्पृश्यता? एवं “मन्दिर, 
प्रवेश प्रतिरोध कलंक दीखता दै तो दूसरे सहृदयो उसी उदारतावश 
कन्याको दूसरे घरमै बसानेमे भी विषमता ओर स्त्रीजाति के प्रति होता हुआ 
अत्याचार दीख पड़ेगा । यदि वह इस प्रश्नको लेकर हमपर हावी हो 
जाय कि अपनी ही दुहिता ( वूरे+ हिता ) से दुराव क्यों १ पुत्रको तरह. 
उसे घरमै न रखकर घरसे बाहर क्‍यों निकाल दिया जाता है £ बहनसे 


हिन्दू विवाह नहीं करते ।.मुसलमान मी दूध बराते हैं । आखिर दूध मी. " | 


क्यों बराया जाय! यह तो रढिवादिता हे ? इन प्रश्‍नोंका कोरे तर्कसे 
उत्तर देना श्रत्यन्त कठिन है । यदि कोई उदारपुरुष इस प्रश्नको लेकर. 


 'इमपर हावी हो जाय तो यह प्रश्‍न हमारे लिए विचारणीय रहेगा, न / ` 


क्रि व्यवहारणीय ! यदि इस बातपर इम केवल इसलिए विश्वास 


करके कि यह एक महापुरुषका कथन है - कन्याश्रोपर अत्याचार |. 


होना स्वीकार कर उनपर हमदुर्दी प्रकट करने लगे और उन्‍हें उनके 


आइयोे ही विवाह करनेके लिए बाध्य करें तो क्या यह देश, दुनिया). | | | 
भाई तथा उन कन्याओंके पचमें हितकर होगा ! जिस तरह यह ईश्वरीय | 
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| 
| विधान विचारणीय हो जाता है उसी प्रकार अस्पृश्यता ओर मन्दिर 
| प्रवेश प्रतिरोध विधान भी पहले विचाणीय ही ठहरता है। जित तरह 
| पुत्र ओर पुत्रियाँ एक ही पिताजी सन्तति हैं उसी प्रकार अग्रज और 
| अन्त्यज भी एक ही इंश्वरके बड़े-छोटे भाई हैं । लिस तरह पुत्र और 
| पुत्रियोके लिए शास्त्रीय विधान भिन्न भिन्न है; उसी तरह अग्रज ओर | 
। अन्त्यजके लिए शास्त्रीय विधान प्रथक-पृथक है। जिस प्रकार कन्याश्रोंका 
। अंघ पक्षपात कर घरमै ही शादीकर बसाना हितकर ओर अप्राकृतिक है; 
` उसी प्रकार अग्रज और अन्त्य माइयौकी एकरूपताका आन्दोलन 
. हितकर और शास्त्रीय विधानके प्रतिकूल है । ओर जिस तरह बालक 
' बालिकाश्रोके कतव्य-वेषम्यमें षणा या वेमनस्यका कोई भाव नहीं है उसी 
तरह अग्रज-अन्त्थजोंके कतेव्य-वेषम्यमें वे भाव नहीं हैं । कतेव्याकतेव्यके 
सारे विभेद इंश्वरकृत हैं ओर वे ही कल्याणकारी हैं । ट्क 
मंदिर प्रवेश हानिकर कैसे ? 

यद्‌ स्पष्ट कह देना है कि शास्त्रौमै एक भी वचन ऐसा नहीं मिलता 
जो अन्त्यज भाइयोंको मंदिरमें जानेका विधान करता हो। यहाँ यह 
देखना अपेक्षित है कि शास्त्रोंने आखिर श्न्त्यज भाइयोंके लिए, मन्दिर 
` प्रवेशका प्रतिरोध लगाया ही क्‍यों! बात यह है कि कमवादका सत्य: 
` सिद्धान्त ठुकराया नहीं जा सकता । दुनियाके लिए, हिन्दूशास्त्रका यह 
| सबसे मूल्यवान अवदान दै | इसके विना ईश्वर में जो वेषम्य ओर नैद्ृण्य 
रूप दोष आते हैं वे किसी प्रकार हटाये नहीं जा सकते । हा, तो ईरवर 
- व्यवस्थापक मात्र है | वे प्रत्येक प्राणीको उसके कमके अनुरूप ही या तो 
सुखी-सम्पन्न बनाते हैं या ढुःखी-दरिद्र; या तो उसे पशु-पक्षी, चाण्डाल 
` योनियोंमें जन्म देते हैं; या ब्राह्मण आदि योनियोमें । भुतिने कहा है-- 
तथ्य इद रमणीयचरणा श्रम्याशो ६ यतते रमणी यां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि 
वा चत्रिययोनि वा वेश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा श्रभ्याशो ह | 
` यत्त कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाएडालयोनिं वा । 
२ 





( शः ) 


( छा० उप० ५११०७ ) । अर्थात्‌ जो शुम आचरण वाले होते हैं वे छम 
योन ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिय योनि या वैश्ययोनिको ( चन्द्रमण्डलसे पतनके 
वाद ) प्रात करते हैं। और जिनका आचरण श्रम होता है वे कुत्ता, 
सूअर, चाण्डल आदि अशुम-योनिर्योप्रे ( नरकसे लोटनेके बाद ) | 
जन्म लेते हैं। 
मान लीजिए. कोई. व्राह्मण है, उसने ब्रह्महत्या कर डाली । अत्र, 
बह पाप उसके सिरपर तबतक सवार. रहेगा जबतक कि चह उसका, 
प्रायश्चित्त नहीं कर लेता । ओर जबतक प्रायश्चित नहीं कर लेता ततक 
परमार्यका पथ उके लिए अवरुद्ध रहेगा । यह साबंमोम नियम है।$ 
यदि ची० ए० का कोई छात्र किमी को सूट कर देता है तो किसी दशका 
शासन विधान उसे यह सुविधा नहीं दे सकता कि तुम एम० ए०, 
कर डालो तथा नोकरो-चाकरी कर घर-ग्रहस्थी बसा लो तत्र न | 
अंतिम क्षणोंगे तुम्हें फॉसी दी जायगी ! शासन विघान तो उसके सत्र 
कार्योको वहीं उपकर सरसे पहले उसके पापका प्रायश्चित्त ही करवाता 
है। इसो तरह उत ब्रह्महत्यारे ब्राह्मणके लिए भी आवश्यक हो जाता|-, 
हे कि वह शास्त्रोय विधानसे प्रायश्चित कर डाले । किन्तु कसी कारण 
वश प्रायश्चित्त न.कर भर जाय तो. उसके प्रायश्चितका भार दयालु ईश्वर 
अपने ऊपर ले लेंगे । ओर तत्र सनातन शासन. विघानके अनुसार नरकमै 
भोग भोगवाकर उसके पापके अधिक अ्रंशोका . प्रायश्चित्त करवा देगे।[ 
` बादमें उसो ब्रह्महत्याके बचे हुए अंशोसे, उसके कर्मके गोरव-लाधवके 
“अनुरूप उस ब्राह्मणको या तो सूकरकूकरमै जन्म देंगे या चांडाल, पुक्क 
आदि योतिमें । 
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३ शोज्चाउवि-स्रगपच्िणाम्‌ । चाणडालपुवकसानाञ्च अह्माहा योनिम्धच्छुति पू स 
( मनुस्ट॒ति १२ । ५५ )| ३ 
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यहाँ स्मरणीय है कि उस ब्राह्मणको इस चार जो चाँडालका शरीर 
मिला यह उसके प्राक्तन पापके प्रायश्चित्त स्त्र ही । श्रर्थात्‌ पहले जन्ममें 
उससे की गयी त्रह्मइत्याका प्रायश्चित्त करवानेके लिए इश्वरने उस ब्राह्मणको 
चांडालका यह शरीर दिया । अतः इस शारीरसे उस ब्राह्मणको वही कमे 
करना चाहिए जो प्रायश्चित्त व्थत्रस्थाके प्रतिकून न हो | प्रायश्चित दशामें 
मंदिर प्रवेश, प्रतिष्ठित लिंग एबं मूर्तिका स्पर्श और जनस्पर्श शास्त्रतः 
निषिद्ध है । इस स्थितिमे वस्तु स्थितिको ठीक न समझनेवाना कोई . 
हितेषी प्रायश्चित्त योनिमें आये उव ब्राह्मणको यदि मंदिरे घुता दे, मूर्तित्पश 


करा दे तथा उसके साथ ग्रस्पृश्यताका भाव न रखे तो क्या वह उसका 


आकल्याण न कर वेठेगा ? अथवा वह ब्राह्मण प्रायश्चितपर विश्वास न 
कर स्वयं मंदिरे घुस जाय तो वह अपने आपको दोहरे प्रायश्चित्तके 
चक्करमें न डाल लेगा १ ओर इसी शरीरसे अपने सुक्र जातिगत कर्म 
करके जा परम पद पा सकता था उससे बेचारा बंचित न हो जायेगा १ 
प्रत्येक देशका -शासन विधान ऐसे कैदीको, जो जेज्ञके कानूनी अवहेलना 


योनिम आये इस ब्राह्मणका तथा मंदिर प्रवेशक्रे लिए उमारनेवालोका 
सच्चा हितेषो तो वही समझा जायगा जो दानोंको कर्तव्यक्ञा ज्ञान कराकर . 


| म दिर प्रवेश ओर मूतिस्प्शके आंदोलनसे रोके । ओर परम हितैषी तो वह 


होगा जो सत्याग्रहकर उनके लिए जेन जाकर भी उन्हें समझाये ओर 


` उन्हें पथच्युत होनेसे रोके । 


नारी पूजा ओर शालग्राम पूजामें जिस तरह अधिकारी मेइसे पूजाके . 


प्रकारै मेद्‌ अपेक्षित दै उती तरह मंदिरमें` प्रतिष्ठित | देवताओंकी पूजामे 


अर्थात्‌ कुत्ता, सूप्रर, गथा, ऊंट, गौ, बकरा, भेइ, सग, पो, 
चाण्डाल झर पुस आदि योनिमें ब्रह्महत्यारा ( बचे हुए पापो 


शुरुंता ओर लघुताके अनुसार ) जन्म लेता है । 


उखु ती 
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अपने-अपने अधिकारके- अनुसार प्रास प्रकार मेद्का पालन अत्यंत | 
 ावश्यक है । अन्त्यज भाई एवं रजःसला दिके लिए मंदिरसे दूर | 
रहकर मंदिरके दशनकर उसका प्रणाम करना ही पूजा है! । मंदिर प्रवेश 
उनके लिए. घोर पातक ठददरता है; ठीक उसी तरह, जिस तरह कि चत्रिय 
आदिके लिए शालग्राम शिलाका स्पर्श करना तथा शिष्य आदि? लिए | 
नारी पजामै उसके पतिके सवी शका आचरण करना ! जिस तरह चत्रियके । 
शालग्राम छु लेनेपर या हठी शिष्यके पज्याके साथ ऋतुकालाभगमन 
कर लेनेपर आँखोसे दीख पड़नेवाली कोई हानि घटित नहीं होतो उसो । 
तरह हरिजन भाइयोके मंदिर प्रवेशसे उत्पन्न हानि खोका विषय नहीं 
है । शिष्यका पृज्यामिगमन पूज्य-प,जक दोको ही हानि पहुंचायेगा T 
किन्तु हरिजन मंदिर प्रवेश ओर विंब स्पशं ये दोनों तो पूज्य ( प्रतिष्ठित 
देवता ), पूजक ( इरिनन भाई ), राष्ट्र तथा राष्ट्रनायकको भी तत्राह 
कर डालेंगे | अतः मंदिर प्रवेश या बिंग्रस्पश उपासना नहीं, अ्पिठु 
DO अ ह. पह अय चोलेमें छिपा. महापाप दै-कममें अकर्म है ! यही कारण है 


HE 








१, अन्येषामपि सवषां नराणां झुनिएुङ्गवाः। | { ति 
पूजा देवालयं इषा प्रणामस्तस्य कोतिता ॥ । 


अन्येपामिति संकरजातीनां देवालयं दृष्टा तस्य देवालयस्य प्रणाम | 
एव पूजा । ( तात्पयरीका ) । अर्थात्‌ समस्त अन्त्य जन मंद्रिह्े दर्शनकर |. 
उस संदिरको ही प्रणाम कर, उनके लिए यही देवपूजा हे । 


३. (क) असम्प्रोक्याचनं ङुवंन्‌ राज्ञानं राष्ट्रमञ्जता । 
देवतायतनं आमं नाशयेन्नान्न संशयः ॥७५५॥ 


| 
| 
| 


_ है--“सर्वभ्री मोतीसिंह सहायक मन्त्री मजदूर संघ तथा उपसभापति | 


है 


> 


( २१ ) 


कि हरिजन वन्धुओंके जिम्मेदार एवं पूजन तत्वके मर्मज्ञ भ्यक्तियाने 
बनारस”. ( ५ मार्च १६५४ ) में एक वक्तव्य छपाकर चेतावनी 
दी थी कि हरिजन भाइयोंके लिए म दिर प्रवेश अत्यंत अहितकर है। 
विश्वविद्यालयके हरिजन मजदूर नेताश्रोने अभी-श्रमी एक वक्तव्य 


प्रकाशित कराया है । उसमें उन्होंने बतलाया है कि मन्दिर प्रवेश सम्बन्धी . 
मोजूदा आन्दोलन धार्मिक मावनाश्रोसे सवैथा दूर है तथा यह विशुद्ध | 


राजनेतिक दाव पेच दै । “सन्मार्गसे" उनका वक्तव्य उद्धृत कर दिया जाता 


मेहतर संघ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, जवाहर सिंह तथा. हरदंगी प्रसाद्‌ 
यादव सद्स्य कार्यकारिणी समिति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मजदूर संघ, 
सूज सिंह कोषाध्यक्ष मजदूर संघ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, सोमारू 


मत्री तथा प्रधान कार्यकर्ता मेहतरसंघ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, भीनेत ' 


सिंह सभापति मजदूर संघ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, छोटेलाल मेइतर 
कमं चारी काशी - हिन्दूविश्वविद्यालय, कालिका, हलीमन देवी तथा 
इन्द्राणी देवीने निम्नलिखित संयुक्त वक्तव्य प्रकाशनार्थ भेजा दै ।” 


_ “आजकल काशीमै हरिजन म दिर प्रवेश सम्बन्धी बातों को लेकर एक _ 


अर्थात्‌ अन्त्यज आदिके स्पशले जो देवबि अशुद्ध हो जाता हे 
उसकी शद्धिके लिए शास्त्रोक्त सप्रोतण कमं करे। यदि संप्रोक्षण क्रिये 
बिना ही पूजन कर दिया जाय तो उसले शासक, राष्ट्र, मंदिर तथा 
शाँवका नाश हो जाता हे। |. 
(ख) एवमाद्यद्भुते इष्टे राहो राष्ट्रस्य वे पुनः ॥ ३२ ॥ 
ग्रामस्यापि विनाशः स्यात्ततश्शान्ति समाचरेत्‌ । 


( समूर्ताचंनाधिकरण ७ ३-३२-२३). 
 (ग)””***न कुर्याच्चेत्‌' कर्त्राराध क्रयोग्रामस्य च -महद्‌ भयं राज्ञो 
राष्ट्रस्य च चोमश्च जायते। ( विमानाचन, पटल ७५ ) | (इन उदाहरणा काः 


विस्तृत विवरण अगले पृष्ठोंपर देख । ) 


( २२: ) 


आन्दोलन खड़ा कर दिया गया है । वस्तुतः यह आन्दोलन घामिक 
भावनाओँसे सर्वया दूर. है । यह केवल राजनैतिक दाव-पेँच है जिसे 
अपनाकर कुछ नेता कहलानेवाले व्यक्ति चेत्रमें श्रागे श्राना चाइते हैं । 
हमारी यह धारणा है कि यदि इममें सच्ची घम भावना है तो हम बलात्‌ 
मंदिर प्रवेशते नहीं प्रत्युत अपनी आत्माको निम ल बनाकर भगवानका 
साचात्‌कार कर सकते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता है ।'” 

"दम काशी हिन्दूविश्वविद्यालयक्े हरिजन मज दूर इस बातको स्पष्ट 
करते हैं कि हम इस राजनीतिसे बिलकुल अलग हैं । हमें म दिर प्रवेशमें 
भाग लेनेकी कोई मावना नहीं है न हम ऐसा करना उचित समभते हैं। 
महामना स्वर्गीय पण्डित मदनमोहन माज्ञत्रीय जीने हम लोगोंके उद्धाराथ 
पहले ही मार्ग प्रदर्शन कर दिया है -जिपपंर चलना हम अपना पुनीत 
कतंव्य समभते हें। हमें तो अपने दैनिक जीवनमें उलभोनोसे ही 
अवकाश नहीं मित्रता । हमें भोजन वस्त्रादिकी कठिनाइया, दिन-दिन | 
हमारे उन्नतिके मर्गमै चाघाएँ उत्पन्न कर रद्दी हैं। यह प्रश्‍न श्रवश्य 
हमारे सामाजिक मानसिक कठिनाइथॉका विषम समस्या बना है। हमें 


कहा अवकाश कि हम व्यथके राजनेतिक प्रपंचमे, जिसमें कुछ मी 


कल्याण नहीं है, पड़े । अतः इम इस वक्तव्य द्वारा राष्ट घोषित करते 
हैं कि हम मदिर प्रवेश सम्बन्धी व्यथैके प्रपंचसे सदा अलग हैं |” 

सन्माग २८ दिसम्बर १९५५ 

कई वृद्ध हरिजन माइयाँसे झुझे बातचीत चलानेका ग्रवसर 


मिला है। उनके सधे उत्तर सुनकर ,मुझे तो विस्मित होना पड़ा | 
था। उत्तर क्या थे शास्त्रे निचोड थे । एक बुजुर्ग भंगी हरिजनने | | 


.पाखानौकी ओर हृथाका इशारा करते हुए कहाः था-“इमारे मदिर 


तो ये हैं! इनकी सफाई दी हमारी पूजा है! भगवानका नाम और |. 
` उनका बताया काम, ये ही हमारे कर्तव्य हैँ !” दूसरे सज्जनने समाजको, | ` 
लक्ष्य कर कद्दा था--“इहमारे मदिर तो आप लोग हे । आप ळोगोकी सेबा | 











SS DSSS 


( २३ ) 


ही हमारी पूजा है !” एक धनी हरिजन बंघुने निजी मदिर बना रखा 
| है । उनका कहना था --“म'दिरका दशनकर प्रणाम करना ही हमारी 
| पूजा है । जब हम अपने बनवाये मदिरमें भी नहीं घुसते तो विश्वनाथ जीके 
| 
| 





म दिरमें कैसे घुसें १ अंग्रजी पढ्नेवाले नये छोकड़े धर्म-कम क्या जानें १ 

इसीलिये वे अनथ कर रहे हैं।? एक आन्त्यज वृद्ध चाचाने आकाशकी 
` श्रोर हाथ जोड़कर भयभीत स्वरोंमें कहा था--“पता नहीं, किस पापका 

फल दै कि मुझे यह योनि मिली! अब तो मदिरमें घुसने जैसा 

भयानक पाप में तो नहीं कर सकता । यदि सरकार जबरन्‌ घुसाना चाहेगी 

तो में जेलमै ही घुसना पसंद करू गा; व॑घनमें भी दम टटना अंगीकार 
कर लूगा !” 


हरिजन भाइयोंके लिए हमारे ृदयमे दर्द है, उनके प्रति महान 
आत्मीयता दै । यही कारण है कि चोटीके संत एबं विद्वान सत्र काम छोड़ 
कर उन्हें समझाने की चिंतामें व्यस्त हैं | स्वयं जेज्ञ जाकर उन्हें पथच्युत 
होनेसे रोकते हैं ! ध्षत्यका यह आग्रह दुनियाके इतिहासमै अपनी मिसाल 
नहीं रखता । पने माइयोके हितके लिए, दूमरे माई जेज्ञ जायँ और तरह- 
तरहके कष्ट भेलें यह सचमुच श्रपूव बात दै । 


१, सन्त विनोबा एवं श्री वियोगीहरि आदिसे स्वामी ` 
,. करपात्री जीका पत्राचार हुआ था कि मन्दिरके संवंधमे मिलकर शास्त्रीय 
_ सिद्धान्त समझ लिया जाय । परन्तु इसका कोई फल न निकला। 
सन्तों एवं परिडतोंने बहुत पहलेसे यह घोषणा कर रखी है कि. यदि 
कोई यह प्रमाणित कर दे हि मन्दिर प्रवेश ओर बिंब्र स्पशंसे हरिजन . 
भाइयोंका एक पैला भी पारमार्थिक लाभ हो तो हम लोग अपनी 
_ओरसे सोल्नह आने छोडनेको तैयार हैं !! गत वर्ष में श्री रामखनजी 
चकील, पुस० एल० ए० से लगातार कई दिनोंतक मिलता रद्दा। 
“दुःख है कि समझौताका रास्ता तय हौकर मौ तय न हो सका ! 


1 


` किये पूजा करनेपर शासक राष्ट्र, मन्दिर और राविका निःसन्देह नाश 


ह 
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दुसरा अध्याय 


स्पश-प्रवेश प्रतिरोध वचन 


शात्रोपें अनेक ऐसे वचन मिलते हैं जिनसे यह सिद्द होता है 
अन्त्यज भाइयोंका मंदिरमें जाना तथा मिम््र स्पश करना हानिकर 
निषिद्ध है) स्थानाभावसे यहाँ कुछ वचन उत्धृत किए जाते हैं। 


क हा 


E 
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चाण्डालोदक्यांदिभिश्र म्लेच्छेवा पुल्कसादिभि: । 
- तु संस्प्रष्ट चण्डालश्वपचाद्भिः।। ७४६ ॥ | 
. सम्भ्रोच्षणं प्रुर्वीत तत्तददोषप्रशान्तये। | 
दोषेरुपहतं ज्ञात्वा . प्रासादप्रतिमाद्किम्‌ || ७५६॥. 
-असस्पोच्याचनं कुपेन्‌ राजानं राष्ट्रमञ्जसा। 

'देवतायतनं आमं नाशयेन्नात्र . संशयः ॥ ७५७॥. " 


MORN य. 
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( ईश्वर संहिता अ० २६) | 


1) 


अर्थात्‌ चण्डाल, रजस्वला, ग्लेच्छ पुल्कस, नीच चण्डाल एवं. 

डोम श्रादिसे यदि बिम्ब ( लिंग या मूर्ति छू जाय.तो दोषोंकी शान्तिके 
लिए मन्दिर ओर मूर्ति दोनोक्री शुद्धि - करनी चाहिए! और जबतक 
- शुद्धि न हो तत्रतक पूजा बन्द रखनी चाहिए | क्योंकि विना शुद्धि. 


`हो जाता है 
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( २४ ). 


पञ््भित्रेह्यहस्यादिमहपातकसंयुते 
पाषण्डेनास्तिकेरश्‍चेब सूतिक्योदक्ययाथवा॥ १ ॥ 
यैरच पतितेर्बांथ त्थान्यंप्रतिलोमजः 
भ्रववेरे च संस्परु्टे स्प्रे बिम्बे च कोतुके ॥२॥ 
महापातक संयुक्ते ₹चांडालाद्येरुूदक्यया | 
सूतिकया वाथ संस्पृष्ट हवींषि विनिवेदिते ३॥. ` 
महाशान्तिं च सप्ताहमव्जाग्नो जुहुयात्पुनः 
त्राह्मणान. भोजयित्वा च शक्तितो दक्षिणां ददेत्‌ ॥४॥ 
अधिवासं च पूर्वोक्त कारयित्वा यथाविधि । 
 घ्रचचेरे प्रकुवीत स्पृष्टे तन्न च पुर्ववत्‌ ॥ ५॥ 
वास्तुद्दोमं तथा इत्वा स्नपनोक्तक्रमेण च। | 
कलसे; स्नापयित्वैव प्रतिष्ठां कारयेरपुनः ॥ ६॥ 
| ( समूताचनाधिकरण , श्रध्याय ७३ ) 
अर्थात्‌ ब्रह्महत्या आदि पाँच महापाप करनेवालों, पाखंडियों, 
नास्तिकों, रजःस्वला तथा प्रसूता जियो, पतितो तथा चण्डाल आदि 
अतिलोमजोसे भुवबेर, बिंत्र एवं कोतुकके छु जानेपर या इनके छुए 
हविःनिवेदन करनेपर एक सत्ताहतक महाशान्ति तथा अब्जामिमें हवन करे 
और ब्राह्मणभोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे । | 
` - पुनः प्रतिष्ठाके प्रकरणमै निणुय सिन्धुकारने हयशीष- पञ्चरात्रका 
वचन उद्धृत किया है-- 
चाण्डालमद्यसंस्पशंदूपिता वहिनाथघा । 
अपुण्यजनसंस्पृष्टा विप्रक्ततजदूषिता॥ 
| | ` संस्कार्यतिशेषः ।. 
( निर्णयसिन्धुध्ृत हयशीष पञ्चरात्र ) ` 


इसका अभिप्राय है कि चाएडाल आदि श्रस्पृस्योंके स्पशं होनेपर, र 


hs 


( २६ ) 


शरात्रके छीटे पड़नेपर, अग्निसे जल जानेपर, पापियोंके स्पर्श होनेपर 
ओर ब्राह्मणके रुधिर लगनेपर प्रतिमाका संस्कार करना चाहिए । 
ह 2१: चोरचण्डालपतितरशवोदक्यास्पशने सति । 
शवाद्युपहते चैव प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌॥ 
| ( निर्णयसिन्धुध्ृत सिद्धान्तशेखर ) । 
चोर, चंडाल, पतित, कुत्ता ओर रजःस्वलाके स्पर्श होनेपर पुनः 
` प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 


पूर्वेम्रतिष्ठिस्यावुद्धिपूर्वेकमेकरात्र इ्िंरात्रभेकमासं द्विमासं ¦ 
` वार्चेनादितरिच्छेदे शुद्र; स्वलाद्यपस्परशेने पूर्वोक्तकाले पुण्याहं |. 
` बांचयित्वा, युग्मान्‌ त्राणान्‌ भोजयित्वा, निशायां जलाधिबासं ./ 


दलम, शवोभूते कलशपूर्णेन पञ्चगव्येन तक्तन्मन्त्रेः स्नापयित्वा, 

., “4 शुद्छेद्केनापू ° ° 2 
` अन्यं कलश शुज्छेदकेनापूर्य, तस्मिन्नवररनानि प्रक्षिप्य, तं कलशं 
न रा विरातिबार चाभिमन्त्र्य तेनोदकेन 


नि 


र्ड 


नु सं ययासंभवसचे क त्वा गुडौदनं निवेदयेत्‌ ॥ 
क कीती 

ह यी प्रतिष्ठा की हुई मूसिकी यदि ग्रज्ञानते एक-दो रात या एक-दो 

पूजा श्रादि भंग हो जाय या शुद्र, - रजःस्वला दिका स्पशं 

हो जाय तो सस्तिवाचन हना कराकर युग्म ( दो आदि सम ) ब्राह्मणोंको 

` मोजन कराकर रात्रिमें जलाधिवास करके प्रात:काल होनेपर कलसे भरे 


पचगव्यसे उन-उन मन्त्रि स्नान कराकर और दूसरे कलशको शुद्ध | | 


जलसे मरकर उस घड़ेम नवरत्न डालकर उस कलसको आठ हजार 
. आठ सो झठठाइस बार ( ८८२८ ) अभिमंत्रित कर उत जलसे देवताको 
` नान करावे, फिर शुद्ध जलसे स्नान करावे, उष बाद आठ हजार 


©. ~ NSS SSN 


| ४ देवं. स्नापयेत्‌ | सितः शुद्धोदकेन स्नापयेदष्टसहरमष्टशतसष्टा- | 


. ( नि० सिं० ¦ बोधायन सूत्र 9 





$ शति ३, च 
है विशतिञवा पुरुषसूक्त न मूलमन्त्रेण च । ततः पुष्पाणि दत्त्वा. 
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( २७ ) 
आठ सो अठठाईस फूलोंको पुरुषसूक्त या मूल मन्त्रसे चढाकर गुड़ 


` और भातका नेवेद्य लगावे । यदि जानकर पूजा भंग की गयी हो तो 
` फिरसे पहले कहे गये विष्णु वाक्यके अथुस।र प्रतिष्ठा करावे । 


चण्डालैः  सूतिकोदक्यास्थेच्छेबा पुल्कलादिभिः । 
संस्परष्टे भगवद्रिम्वे गोधृतेनाभिपिच्य तम्‌ ॥१४६॥ 
संप्रो्षणं च  विधिवत्कृत्या शान्ति समाचरेत्‌ । 
गो-दानादिं तथा कुर्याद्‌ त्राह्मणान' चापि भोजयेत्‌ ॥१५७॥ 
( इर संहिता अ० १६ ) 











चण्डाल, प्रसूता खरी, रजः स्त्रल , म्लेच्छ, पुल्कस दिसे. सुपूरा 
हो जाने पर बिम्त्रका गोइतसे ञ्रभिषेक करना चाहिए । फिरुछबिि पिद 
ह्मण भोजन भी करा देना चाहिए । र 


प्रा साददेव-हर्म्याणां चण्डालयतिर्त हु 
अन्तः प्रविष्टेषु तथा शुद्धिः स्यात्‌ केन क 
गोभिः संक्रमणं कृत्वा गोमूत्रेणैव 
पुण्याहं वाचयित्वा तु 
संप्रोच्य संवतः पश्चाद्‌ देवं 
_ पञ्चासृतेः पञ्चगव्यैः ` स्नापयित्वाउथ 
` प्रत्युचं  पावमान्यैच वेष्णवेश्चामिषेचयदें॥)९ ११७ 
अष्टात्तरसह् वा शतमष्टोत्तरं तु वा। 
चतुर्भिवेष्णवेमंन्त्रशः स्नाप्य पुप्पाञ्चलि तथा॥४१२॥ ` 
श्रीसूक्त न तदा दिव्यदद्यान्नीराजनं॑ द्विजः॥४१३। 
| ( बृदहारीतर्प्रृति ट्रा० ६ ) 


चंडाल, पतित आादिके मन्दिरिमै प्रवेश करनेपर सकानों एव 
' देवालयोकी किस प्रकार शुद्धि होती है इस प्रश्नपर महर्षि हारोतने उत्तर. 


) । कलशैर्बिधिना सम्यक्‌ स्नापयेत स्वशक्तितः । 


“ले। इसके वाद ग्रब्जाग्िमे महाशान्ति होम करे । नन्तर स्नपनोक्त । १ 


मत है कि बिख स्पर्शकी तरह यहाँ भौ फिरसे प्रतिष्ठा करानी चाहिए । 
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“दिया कि उन मकानों एवं मन्दिरामै गोंश्रोंका बास, गोमूत्रसे लेपन | 


तथा पुण्याहवाचन कराकर अमिमंत्रित जलसे कुशॉके . द्वारा 
-मन्दिरके चारो तरफ संप्रो्ण करे । बाद प्रतिमाका अभिषेके करे । 
“पंचामृत एवं पंचगव्यसे मूर्तिको स्नान कराकर पावमानी ऋचा एवं 
“वैष्णव सूक्तसे अभिषेक करे | बाद विधिपूर्वक स्नान, पुष्पांजलि और 
-नीराजलकी व्यवस्था करे | 


| 

| 

| 

रर्मालये. प्रविष्ट च बिस्वस्यातीव पारतः । 3 
i 


चण्डालायैरच ' सूतिक्यामहापातकसंयुत्तेः ॥ १६ ॥ ४ 
अन्यविप्रप्रवेरो तु स्पृष्टे विस्वे च मोहतः ॥ १७॥ 


रोसयेनोपलिप्यैव प्रोक्तयेत्‌ पञ्चगव्यकेः। | 
चास्तुदोमं च हत्वैव पर्यग्नि कारयेत्पुनः॥ श्य ॥ | 
अन्यद्रव्यस्य छुद्धि च यथाविधि च कारयेत्‌ । ५ 
तथाव्जामञो सहाशान्तिमेकाहँ जुहृयात्युनः ॥ १६ ॥ 


` पुनः 'प्रतिष्ठामत्रापिे कारयेदिति केचन॥२०॥ | 

[ ( समूर्ताचेनाधिकरण ग्र०७३) { 

न चंडाल, प्रसूता ली, महापातकी यदि गर्भगह॒में बिम्तरक्रे अत्यन्त ३ 
-सन्निकट पहुंच जायें तो गोत्ररसे लीपकर पश्चगव्यप्तै प्रोक्षण कर एवं 

वास्तहोम कर पयेग्रिकम कराये | अन्य द्रव्योंकी विधि पूर्वक शुद्धि कर ` 1 | 








विधिसे कलर्शोसे यथाशक्ति ग्रच्छो तरह अभिषेक करे । कुछ लोगोँका | 


एतेषां गर्ेगेदान्तःप्रवेशे . नवभिघटे: ॥ १३४॥ | 
` संस्नाप्य देवदेवेशं शान्तिहदोमादिकं चरेत्‌॥  . ` 
` (ईसरसं० ग्र १६) : 


(RE) 


अर्थात्‌ चएडाज्ल आदिका यदि गमं गहमै प्रवेश हो जाय तो नव 
 घड़ोंसे देवताका अभिषेक कर शान्ति होम आदि कम करे। 
पञ्चपातक्केशचाण्डालाद्येश्च55लये प्रविष्टे तत्स्पृष्टटविनिवेदने 
च सप्ताह मह्दाशान्ति हुत्वा वित्तानुसारेण कलशैस्संस्नाप्य पुनः: 
प्रतिष्ठां कारयेत्‌ । 
( विमानाचेना कल्प परल ६६ ) . 


पंच महापातकियों और चंडाल आदिके मंदिरमै घुस जानेपर या- 
उनके छुए हृविका अपण कर देनेपर एक सप्ताह तक महाशान्ति 
होमकर वित्तानुसार देवताका कलसौसे स्नान कराकर फिरसे प्रतिष्ठा करां दे । 
यही बात दूसरे शब्दोंमें फिर कही गयी है-- 


आलयाभ्यन्तरे प्रविष्ट तत्स्पृष्टटविनिवेदने च द्रव्यं यथा-- 
विधि शोधयित्वा वास्तु होमं हुत्वा पयेग्निपञ्चगव्याम्या . 
शोधयित्वा पुण्याहं कृत्वा देवं कलशेस्संस्नाप्य नित्याग्नौ वैष्णवं ` 
विष्णुसूक्त पुरुप्रसुक्त रोद्रं सोम्यं भ्राह्म श्रीसुक्त महीसुक्त च 
हुत्वा पुनः प्रतिष्ठां कारयेत्‌ । 

( विमानार्चना कल्प पटल. ६६ )- 


संदिरिके प्रथम आवरणमें मी रजःस्वला, चंडाल आदिका प्रवेशः 
निषिद्ध है-- 


सूतिकोदक्यारजकध्वजाऽऽद्यन्त्यजातिभिः प्रथमावरणे ग्रविष्टे,. 
परिषदत्रानामर्चास्थाने संस्प्रष्टे, प्रविष्टे च दर्भोल्केनोद्दीप्य 
' बास्तुस्नपनोक्तमन्त्रेः ` पद्चगव्यप्रोक्षएं पुण्याहं ' च कुर्यात्‌, 
नित्याग्नौ दौवारिक मन्त्रं, द्वारपालकमन्त्र . वैष्णवं च जुहुयात्‌ | 
 चाह्याबरणस्य संमार्जनोपलेपनप्रोक्षणैः शद्धिमेवति। | 
| Insane ( विमानाचंना कल्प पटल ६९ ), 
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( २० ) 
प्रसूता या रजःस्वला खो, घोत्री तथा ध्वज आदि ग्रन्त्य्जोके प्रथम | | 
-आवरणमे घुस जानेपर तथा पार्षद देवतश्रांके पूजास्थान छू लेनेपर | 
र्‍या उसमें घुस जानेपर कुश जलाकर स्नपन विधिमें उक्त मर्न्योके द्वारा | 
` पंचगव्यसे प्रोक्षण और पुण्याहवाचन करे तथा नित्याग्निमें दोवारिक | 
` मन्त्रो, पालक मन्त्रौ एवं वेष्णव .मन्त्रोसे हवन करे । बाहरी | 
आवरणकी शुद्विके लिए माड़ना, बहारना, लीपना तथा प्रोक्षण करना | 
-अपेत्षित है । 2 | 
प्रसूता, रजःस्वला अन्त्यज आदिके आकस्मिक प्रवेश पर उपयुक्त | 
“शुद्धिकृस्य लागू होते हैं | किन्तु इन लोगोंका मंदिरमें वह प्रवेश यदि / 
कुछ दिनोंतक निरन्तर चाल रहे तो और अधिक प्रत्यवाय लगता है। । 
इस लिए शुद्धिकी व्यवस्था भी अधिक बढ़ जाती हे । तत्र केवल पुन 
“अतिष्ठासे काम नहीं चछ सकता, तब तो महा प्रतिठाकी आवश्यकता | 
“पढ़ जाती है-- | 
एतपु प्रथमावरणे, द्वितीये वा, नेरन्तर्यण संचरत्सु मासे अतीते 


सासमेक महाशास्ति हुत्वा क्षणादि पुनः -संस्कारं इत्वा महार 
-प्रतिष्ठां कारयेत्‌ । |. 


न... ~ 





( विभानाचना करप पटल ६९ ) 
अथात्‌ पच महापातकी, अन्त्यज आदि यदि मंद्रिके पहले या दूसरे 
आवरण में एक महीने तक लगातार आते-जाते रहें तो एक मद्दीने तक | 
अद्दाशान्ति इवन करे तथा कपणादि संस्कार फिरसे करके महा-- 
प्रतिष्ठा करे | 
' यही वात ईश्वर संहिताके शब्दोंमें देखं-- ` 
चण्डालैः वपचैवापि प्रमादाद्विष्णुमन्दिरे ॥१६६॥ 
i निरन्तरं कृते वासे सासकेन मुनीरवराः ! । ड 
ग मृत्पात्राणि परित्यज्य सम्म!ज्य भगवद्गृहम्‌ ॥१६७॥ 


७ 
de ब्‌ कक ७, 
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(६३१७) 


गामयेनोपलिप्याथ पर्याग्नकरणां चरेत्‌। 
युण्याहं वाचयित्वाथ प्रोक्षयेत्‌ पञ्चगव्यकेः ॥२६८।॥ 
गोराणं वासयेत्‌ तत्र सवदोपप्रशान्तये । 
वाचयित्वा सह्दाशान्ति ब्राह्मणैवेदपारगैः ॥२६६॥ 
भोजयित्वा द्विजांस्तन्न तेभ्यो दद्यात्‌ तु दक्षिणाम्‌ । 
एक सास तु मासाद सप्र पञ्च च्यहन्तु वा ॥१८०॥ 
कृत्वा शुद्धि मन्दिरस्य बिम्वानां गोघृतेः पुरा । 
कुरवा भिषेचनं पारवस्संप्रोच्षएमथाचरेत्‌ ॥ १७१॥ 


( ईश्वर सहिता अ० १६ ) 
नारद जीने मुनियोसे कह्य--झुनीश्वरो, चारडाल ओर श्वपच आदि 


यदि अ सावधानी बस लगातार एक महीने तक विष्णु मंदिरमें रह जायं 
तो मिट्टीके सभी पात्रांको फंककर मंदिरको घो डाले । उसके बाद 
` गोबरसे लीपकर पर्यग्निकरण करे । फिर पुण्याहवाचन कराकरु 
पञ्चगब्यसे प्रोक्षण कर दे | बादमै सब तरहके दोषोंकी शान्तिके लिए वहाँ 
`. गोश्रोको बसा दे। फिर वेदके पारंगत ब्राह्मणोसे. महाशान्तिका पाठ 
कराकर ब्राझण भोजन करावे ओर दक्षिणा दै । इस तरह एक महीना । 
पंद्रह दिन, सात दिन, पाँच दिन, अथवा तीन दिन तक मंदिरकी 
शुद्धि करे | चित्रोंका गोशतसे आभिषेक करके पहलेकी तरह सम्प्रोद्षण 
~ क्रिया करे। | 
तेषु प्रास दाभ्यन्तरे वाह्यः च संचरत्मु सम्वत्सरे अतीते 
अचेनादीनि संत्यज्य कोतुकादिरक्षणं कृत्वा गर्भागारादिसप्त 
आकारेपु गाः वासयित्वा मासेऽतीते सत्रेत्र शुद्धि कृत्वा मासत्रयं ` 
महाशान्ति टुता कषणादिपुनस्संस्का रे त्वा बालालयं 
/ 3३, खनने हरणे दाहः पुरणं  गोनिवालनम॥ हरणं दाहः पुरणं योनिवासनम्‌ ॥ 
विप्रोच्छिए/ च गब्यञ्च . सपैताः स्थानशुद्धयः 
(विष्णु सं० २५ ) 








३७ तकके श्लोकॉमें इनका वर्णन हे । ) > 
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( ३२ ) 
संकलप्य जलाधिवासादीति कारयित्वा विम्ब॒शुद्धि अशीत्यधिकः ¦ 


सहस्रकलरौः संस्नाप्य त्राह्मणान्‌ भोंजयिस्या वैष्णवान्‌ सम्पूज्य 
देवं वालालये प्रतिष्ठाप्य आलयादौ सर्वत्र नवीकरण कत्वा 


सह्दाप्रतिष्ठां कारयेत्‌ । 
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( विमानाचंन कल्प पटल ६६ ) 


पंच महापातकी, चंडाल आदिके मंदिरके भीतर बाहर आते-जाते - 
यदि एक वर्ष बीत गया हो तो पूजा-पाठ बंद कर दे | कौतुक ( उत्सवके | 
समय रखी जानेवाली चल प्रतिमा ) आदिकी रक्षा करते हुए गर्म / 
ग्रह आदि सातो प्राकारोमे एक मास तक गोएँ बांध दे। उसके बांद : 
शुद्धिकर तीन मास तक महाशान्ति हवन करते रहे। कषण आदि 
संस्कार फिरसे करे। जलाधिवास आदि कराके चित्रको शुद्धिकर एक 
हजार अस्ती कलर्शोसे स्नान करावे | फिर ब्रह्मण भोजन ओर वैष्णव. 
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( स्फ्य आदिसे नापकर मिट्टीको खोद्कर फॅकना खनन, कुश | 
जलाकर उसकी राखको इराना-हरण, बाहरसे पवित्र मिट्टी . लाकर ' 
खोदी हुई जमीनको भरना-पुरण, कुछुदिन तक वहाँ गोंको बांध रखना, | 
्ाह्मणोंक्ो भोजन कराना और जूठ़ा हटाकर पंचगव्य छिड्‌ कना, - 
ये सात मूमिशोधनके प्रकार हैं। i | 

(देखिये १७-२० ) ` 

२. ज्ञालन--प्लाचन--स्नान-ज््माज नानि यथाक्रमस्‌ । 
घारावगाहनं पश्चाद्‌ भिपेकोऽत्र  सक्षमः.॥ >> 
विष्णु सं ( २१-२२ ) 

( कुश थादिसे चाल्न, चंदन, अक्षत, पुष्पके. जलले विना मंत्र पढ़े | 
प्लावन, मंत्रपूवक जलसे स्नान, कूचके अग्रमागते संत्र द्वारा माजन, 
घारावगाइन ओर अभिषेक ये सात प्रकार बिंब शोधनके हे । २३ से । 





। 


| ce) 


| पूजनकर . बिंबको बालालयमें प्रतिष्ठित कर दे। मंदिरके सभी हिस्सोंमें 
| नवीकरण कराके महा प्रतिष्ठा करा दे । 
| चाण्डालरशवपचाद्यस्तु प्रसादाद्‌ भगबद्गृहे । 
कमंण्यधिकृतारचेत्तैः  सद्वासोऽपि च द्विज्ञाः | ॥१७३॥ 
सनारवा सब कुशाम्भश्च पीत्वा चान्द्रायणादिकम्‌। ` 
कृत्वा चालयसंशुद्धि इिजभोजनपञ्चिमम्‌ ॥१७४॥ 
सम्प्रोक्षणादिकं सर्वं प्राखदेव समाचरेत्‌ । 
अन्ते महोत्सवं कुर्यात्‌ सर्वेदोषप्रशान्तये ।१७४।। 
( इश्वरसंहिता अ० १६ ) 
| चण्डाल, खपच आदि यदि असावधानीबस मंदिरके किसी 
कार्यमै लग जायं अथवा उनके साथ सहवास हो जाय तो स्नान करके 
| कुशोदक पीकर चान्द्रायण आदि ब्रत करे। बाद संदिरको शुद्धकर 
| ब्राह्मण भोजन सम्प्रोक्षणादि कर्म पहलेकी तरह करे। इसके बाद सभी 
| दोषोंकी शान्तिके लिए महोत्सव करे | 
आगम ग्रन्थोने दिव्य, आन्तरि ओर भौम भेदसे तीन तरहके 
श्रद्ध तोका वर्णन किया है। भौमके चर ओर स्थिर दो मेद हैं। स्थिर 
श्रद्ग तमे अन्त्यज आदिका मन्द्र प्रवेश ओर बिंबस्प्श॑ भी परिगणित हे 
| “स्थिरेषु, पाषण्डान्त्यज्ञा तिश्षगालादिवर्णास्पुश्यस्पर्शन-- . 
जनक -००"जलरक्तस्ावादीनि ( बिमार्चना 
कल्प परल ७५ ) । वखामसागमने श्रपने अद्भ तशान्ति प्रकरणे 
)मन्द्रिमें चाण्डाल श्रादिके प्रवेशको उत्पात मान उसकी शान्तिके लिये 
।प्रोच्षणकी चात लिखी है-- 
| ` देवालये चाण्डालादिप्रवेशे तथालयं सम्यक संशोध्य देवेशा 
संस्नाप्य शान्ति हुत्वा........?( वैखानसागम पटल ६७ )। 
1: १ नवीकरणको उद्दश्यकर प्रोक्षण आदिकी विधि विष्णुस हिताङ्ग 
२७ वे परलमें देखी जा सकती है । ॒ 
दे 











आराधना करनेवाले पर यह आपत्ति राती है। अन्त्यन . म 
प्रासाद्म चले जानेपर चृत्रियकै लिए हानिप्रद होता दै । प्रासादके विमिन्ना 


.डो जाता है श्रोर ग्रवषणकी रियति उतन्न हो जाती है। 
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-( ३४ ) | 


विमानार्चन कल्पने अद्भ तोंकी शान्ति न ` करनेपर जोःजो हनिय | 
होती हैं उन समोका मी उल्लेख किया है-- |! 


१ | 


विशेषेण करत्राराधकयोरच । प्रासादोत्पन्नानि क्षत्रियस्य । प्रासादे 
मुख्याभिपेकयोग्ययुवराजा5मिषिक्तप्रहांराजानामातंक-भया5नावृष्टि- : | 


ssa 


अधिष्ठानपादप्रस्तर-ग्रीवाशिखरोद्भवाति क्रमेण. क्षन्नियवंशोद्भव- | 
। 


कराणि। प्रथमावरणे वैश्यजातीनां, मंत्रिपुरोहितस्य, माण्ड-। 
लिकानाच्च भयावदम्‌, प्राणपीडादि भय्रप्रदव्व । द्वितीयावरणा-| 


दिपु, शुद्रजातीनां सबंदुःखकरम्‌; सस्यनाशनम्‌; गजारवाजमहिषः | 


पशुनां. नाशकरम्‌ । अग्निकुण्ड पुरोदितस्य; 'चतुसुंखस्थाने , 


द्विजातीनां; रुद्रालये सर्वेजातीनां; गुहालये नृपस्य के 
च; वक्रतुण्डालये सैनेशानां; श्रिय आलये राजपत्नीनां; ढुगास्थाने' 
अन्यस्त्रीणां; मातृस्थाने निकृष्टञातीनां;. सोमस्थाने चोषधीनां; 
भास्करालये नपवाहनशस्त्रजीविनां; अन्यदेवालये तत्तद्धक्तानामापि; 
लक्षयेत्‌ । | 











| ( विमानाचेनकल्प पटल ७५. )॥ | 
` अद्भ तोर्मे, जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है; अन्त्यज श्रादिका 
मन्दिर प्रवेश तथा उनके द्वारा मूर्ति स्पश भी परिगणित है । अतः प्रकृतमै। 
उपयुक्त वचनका अभिप्राय यह हुआ कि श्रन्यजञ आदि यदि मूति, पीठ, 
या गर्भग॒हमें. प्रवेश कर जाय तथा मूर्ति छू लें तो ब्राह्मण, शास 
और राष्ट्रका विनाश हो जाता है। विशेषकर उसके करनेवाले और 


श्रंशोतक पहुँचनेके फलमै विभिन्नता है। कहीं तो क्षत्रिय जाति 
अमिषेकाह - युवरानपर तथा कहीं श्रमिषक-प्रा्त शासकपर खतरा उपस्थित 
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( २५ ) 

` अन्त्यज दिः यदि मन्दिरके पहले घेरेमें घुस जायँ तो वैश्य, मन्त्री- 
पुरोहित तथा माणडलिकोंक्रे लिए भयावह रहता है, प्राण पीड़ा आदिका. 
भय उपस्थित .हो जाता है । यदि वे लोग दूसरे श्रावरणमें पहुंच जाये 
तो शूद्र जातिपर तरह-तरहकी विपत्तियाँ टूटने लगती हैं; साथ ही खेती 
तथा हाथी, घोड़े, बकरी, मेंस आदि पशुश्रोका नाश हो जाता है । 
इसी तरह श्न्त्यज आदि यदि श्रग्नि कुण्डतक पहुँच जायँ तो पुरोहितका; 
ब्रह्मा जीके स्थानतक पहुँचनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यका; शिवालये 
जानेपर सभी जातियोंका; स्कन्द्गरहमे जानेपर राजाओं और मारडलि- 
कोका; गणेश मन्दिरमें पहुनेपर सेनापतियोंका;.. लचमीके मन्दिरमे 


# जानेपर. राजपत्नियोंका; दुर्गाके मन्दिरमें घुसनेपर समी ब्ियोंका; 





बडीमातू काश्रोंके स्थानतक पहुँचनेपर नीची लातिके लोगोंका;. चन्द्रमाके 
स्थानतक पहुचनेपर ओषधियोंका; सूर्य स्थानतक पहुँचनेपर शासक;. 
सवारी ओर शाज्जजोवी लोगोंका तथा अन्यान्य मन्दिरौमै घुसनेपर उन-उन 
देवताओंके. उपासकोंकी हानि समभनी चाहिए ।: कक व, 
समूताचेनाधिकरणने अद्भ तके कुपरिणामोक्रो कुछ ही शब्दोंमें दिखला. | 
दिया है-- 
- एवसाद्यद्वू ते इष्टे . राज्ञो राष्ट्रस्य वै पुनः | 
'आसस्यापि विनाशः स्यात्ततशशान्ति समाचरेत्‌ ॥(पटल७३) 


?-* अर्थात्‌ अन्त्यजः मन्दिर प्रवेश आदि उत्पातोके.. होनेपरः शासक, 


राह रौर गाँवका विनाश हो जाता दै । अतः उनकी शान्ति कर देनी 


। चाहिए । 


` विष्णु संहिताने मी आदेश दिया है कि उत्साहके साथ प्राशिचत कर 


| डालो नहीं तो सबनाश हो जायगा-- 


` ग्रायश्‍्चित्तं यथोत्साहसन्यथा सर्वेनाशनम्‌ । . 
न 1 (विन्संन्रश१४) 
` विमानाचनकी -पंियो ये बातें कुछ विस्तारसे श्रायी है ` 
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विना स्नान किये बिंत्रका स्पश कर ले या मन्दिरमे चला जाय तो उस | 
बाताहै-- . | 


र _ फेशास्थ्याद्यशुचिस्पषटः | छिय॑ गत्वा ह्मनाप्लुतः ॥ 
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९ ३६ र 
तेषु ( अद्भ तेषु ) दृष्टेषु सद्यः शान्ति कुर्यात्‌ । अज्ञानादर्थ- . 
लोभाद्वा न कुर्याच्चेत्‌ कर्त्राराधकयोग्रामस्य च महङ्भयं राज्ञो! | 
राष्ट्रस्य क्षोभरच जायते । तस्मात्‌ द्वादशाद्वाभ्यन्तरे शान्ति छुयात्‌। ` 
द्वादशाहातीते महाशान्ति हुत्वा वेष्णवान्‌ संपूञ्य शक्तितो दक्तिण्णा ` 
द्त्वा आरमेत। मासे अतीते महाशान्ति सप्ताहं हुत्वा विप्रशतं 
भोजयित्वा देवमनुमान्य कुयोत्‌॥ घण्मासातीते भगवान्‌ न. 
रमेत । तस्मात्‌ सवेप्रयरनेन शान्तिमारभेत । 
( विमाना० प८ ७५) ` 
दीखते दी ग्रद्मुर्तोकी शान्ति कर दे। अज्ञानसे या वित्तशाख्यसे ' | 
यदि शान्ति न करे तो करनेवाले, आराघक ओर ग्रामके लिए बहुत | 
बड़ा भय तथा शासक श्रौर राष्ट्रके लिए चोम उपस्थित हो जाता है.।' 
इस लिए, बारह दिनके भीतर शान्ति कर डाले । बारह दिन बीत जानेपर. 
केवल शान्तिसे काम नहीं चल सकता, तत्र तो मद्दाशान्ति, वेष्णव पूजन, 
एवं दान-दक्षिणाकी अपेचा हो जाती है । महीनेके बाद तो वह महाशान्ति, 
हवन सप्ताह तक चलाना पड़ जाता है तथा सो ब्राह्मणोंको भोजन 
कराकर देवताको मनाना मी पड़ जाता है। ओर यदि कहीं छुः महीने बीत .. 
गये तव तो फिर भगवानका वास ही नहीं रह जाता। इसलिए. प्रयत्न | 
पूर्वक शान्ति कर डाले। | | | 
पारंपरिक स्पर्श और प्रवेश भी तिपि ‘lh 
 शाश्नोने रजस्वला, चंडाल आदिके पारंपरिक स्पर्श और प्रवेशसे -. 
मी प्रायश्ितका विधान किया है। यदि कोई पुजारी इनसे छू जाय और 
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अस्नातो देरिकश्चे बं चण्डालायुपघातितः | 


( ३७ ) 


स्प्रशेच्चेद्भगवद्विस्वं स्नापयेन्नवभिघं टैः । 
. आचरेच्छान्तिहोसं च शतवारं जपेन्मनुम्‌ ॥ 
( इश्वर संहिता अ० १६।१३०-१३१ )। 
अथात्‌ विना नहाये, चंडाल आदि योनिज, कालन एवं कर्मज 
स्परशनहे व्यक्तियों एवं केश, ह्ली आदि अपवित्र बस्तुओंसे छू जानेपर 
तथा स्री संयोगके वाद गुरु या! पुजारी यदि भित्रको छ ले तो बिंब 
अपवित्र हो जाता है। शुद्धिके लिए बिचका नव घडते स्नान कराकर 
शान्ति होम तथा सो बार मन्त्ररका जप «रे । 
“परश्जीगमनासक्तः कुण्डो वां गोग्लकोपि वा। 
रजस्वलान्त्यजाद्येशच संस्पुष्रो गद्भादिभिः॥ 
स्प्ररोच्चेद्भगवट्वम्विमधमोत्तममार्ग तः । 
संस्नाप्य देवं विधिवच्छान्तिहोम॑ -तथाघरेत्‌ ॥ 
, पतेः प्रविष्ट धामान्तः कुर्यादधमम्यमम्‌ । 
स्नपनं देवदेवस्य शान्तिहोम॑ तथा घरेत्‌॥ 
( इरवर संहिता, अध्याय १६।१३६-४०-४१ ) । 
_ १.  चणडालपूर्वकः कञ्चित्‌ प्रविशी यदि मन्दिरमा. 
सन्त्यजेन्छुणमयान्सरवान्‌ भाणडानप्यस्रवारिणा । 
प्रोक्षणीयकृतस्नानस्तस्त्रस्थ: कपिलं जपेत्‌ ॥१९०॥ 
शतानि द्वादश सुने तत्न ' सव॑ च शुध्यति ॥ 
( जयाख्य सं०; प० २७ ) 
म ( चंडाल आदि यदि मन्दिरमें घुस जायं तो मिट्टीके सभी वतेनौंको 
| दटाङर, प्रोत्तण-हनानकर बारह सौ वार 'ओरोंटहुँटपों नमः अमन्तभासाय 
| कपिल्लाय स्वाहा! इस कपिल अन्त्रका जप करे | ) 
`, २.३. विधिद्दीनमन्यपूवायां रुवसत्‌ कायां गोलको, जीवभतृंकायां 
कुयडश्च विप्रौ द्वौ निन्दितौ स्यातास्‌ | | 
( वेखानस ह्म सू० १०१११ ) 








ओर व्राझणकी पूजा करनी चाहिए । 


` ग्रायश्चित विशेष होता है। ये बातें इश्वर संहिता और विमानार्चना | 
. ऋलपमें विस्तारसे- देखी जा सकती हैं । के 
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अर्थात्‌ परायी स्रीमें श्वासक्त,, जारज, विधवा पुत्र, रजस्वला, . 
गदहा, अन्त्यज :आादिते स्पष्ट कोई व्यक्ति यदि मूत्तिको 'छ.दे तो अघ- ` 
मोत्तम :पद्धतिसे देवताका स्नान कराकर शान्ति होम करे । और उनसे 
स्पष्ट वह -व्यक्ति यदि मन्दिरके भीतर पेठमर जाय तो ६ स्पशसे कम 
प्रायश्चित्त होनेके नाते ) अधममध्यम मार्गसे स्नापन और शान्ति होम | 
करे । यददो बात नीचे लिखे गये वाक्योमें भी कही गयी है १ 

“चण्डालैर्वा ` -तथा. स्लेच्छैरुदक्यासूतिकादिभिः ॥३०७ | 

सहापातकिभिः स्पष्ट: खियं गरवा ह्मनाप्लुतः EE 

पजयेदू याद देवेशं ˆ. नीचसध्यममागतः ॥३१०) ` 
संस्नाप्य ' देवं तदनु ` पुनः पजनमाचरन्‌॥ | 
( ईश्घर संहिता अध्याय १६ ) 

तेस्संसगिणां स्पर्श सूंतिकादीनासुक्त प्रायश्चित कारयेत्‌? । 

'तत्संसर्गिणां स्पर्शं स्नपनादिना शुध्यति 

तस्संसगिणां दोषो नास्ति’। ` (विमाना क० > 

विष्णुस हताने ऊपर आयी बातोंका संचषेपमें उल्लेख किया दै -- 

` चण्डालइचपचेः स्पट प्रासादे बिंव एव वा। 
अचाद्रव्ये .च संस्प्रट जलस्भ्ोक्षणादिकम्‌॥ 

' पञ्च पछ सप्त वाहानि झहास्नानं द्विजाचंनम्‌। ; 
| | ( विष्णु संहिता, पटल २८।२८-२६ ) ६ 

चण्डाल आदिसे प्रासाद, वित्र और पूजाकी वस्तु छू जाय तो 
जलसे सम्प्रोचण आदि कर्म कर पांच, छः या सात दिन तक महास्नान 












ऊपरके उद्धरणोसे: इस बातका भी संक्रेत मिलता है कि "एनसि र 
गुरुनि गुरूनि, लघुनि लघूनि” इस नियमसे स्पर्श प्रवेश-बिशेषते . 
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ग्रवैशके बाद पृजन हानिकर 
अन्त्य श्रादिके मन्दिरमे प्रवेश कर लेने तथा बिंब आदिके स्पश 
कर लेनेके बाद जत्र. तक प्रायश्चित न कर लिया जाय तत्र तक बिंग 
रस्पृञ्य हो जाता है ओर पूजाके योग्य नहीं रह जाता । 
(क) उत्पातेपूपजातेषु न कार्या पूजना हरेः। 
अस्प्रयाः प्रतिमापीठप्रासादः साङ्गदेबताः॥ | 
( विष्णुसंदिता परल २५४ ) 
(ख) अछझतायान्तु निष्क्रत्यासपूञ्यं सर्वेथा घुयैः। 
( विष्णु सं० २५।६ ) 
अर्थात्‌ हरिजन मन्दिर प्रवेश आदि उत्पात होनेपर देवताकी पूजा 
नहीं करनी चाहिए। तत्र अंग देवताओंके साथ-साथ मूर्ति, पीठ और 
प्रासाद ये सव अस्पृश्य हो जाते हें । इसलिए. जत्र तक प्र! यश्चित्त नहीं कर 
लिया जाता तत्रतक किसी तरह पूजा करना मना है । और यदि विना - 
प्रायश्चित्त किये देवताको छू दिया जाय या उनकी पूजाकर दी जाय तो 
पूजकको देवताके कोपका माजन होना पड़ता है 
अक्कतायान्ठु निष्छृत्यां स्पृष्टाः कुप्यन्ति देवताः। | 
पूजिता वा | ( विष्णु सं० प० २५५४.) 
प्रायश्चित्त कम जहां तक हो सके शीघ्र ही कर देना चाहिए । क्‍योंकि 
` शाञ्रोक्त समयक्रा ग्रतिक्रमण कर देनेपर चिन्रमै देवताका सान्निध्य नहीं 
| रह जाता ओर उसमें भूत-प्रेतका आवेश हो जाता है । फिर तो इन दुष्ट 
योनियोंके द्वारा प्रजामें रोग, शोक आदिका भयानक प्रसार होने लगता है। 
(क) विलम्वने तु निष्कृत्या चिनश्येद्‌ देवसन्निधिः । 
तत्स्थाः प्रेताः भयं कुयुंज्याधि-शोकादिभिन णाम्‌ ॥ 
पक्त ` _ ( वि० सं० २५७) 
| (ख) प्रायर्चित्तं यथोत्साहमन्यया  सबेनाशनम्‌। | 
धि 15 लेट SLE ९ विष्णु सं० २५।१४ ) 





( ४० ) 
ईश्वरे लिए मी अस्पृश्यता आर संशोधन आवश्यक ! 

- यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जो ईश्वर रजस्वला, अन्त्यज आदिके तन 
मनमै अ्रभिव्याप्त है वही उनके स्पर्शसे अपवित्र कैसे हो जायगा; ओर 
बिर छोड़कर माग भी केसे सकेगा? 

बात यह है कि व्यापक वस्तु जब अमिव्यक्तिकी स्थितिमें आ जाता 
है तो निराकार रूपसे कण-कण में रहते हुए भी अमिव्यंजककी उपाधिका | 
अआभयण तो उसे करना ही पड़ता है । जीवात्मा व्यापक है, कण-कणपै | 
अनुस्यूत है; वह न नर है न तो नारी । किन्तु शरीर विशेषमें अभिव्यक्त 
होनेपर जीवन-मरण, छूआहछूत आदि सारे ओपाधिक मेद उसे आ 
ही घेरते हैं। अपनी जी ओर परायी ज्ञोमें एक ही आत्मा है किंठु एक | 
स्पृश्य रहती है दूसरी नितांत श्रस्पुश्य । इसी तरह ईदवर शुचि-अशुचि | 
सन्मे व्याप्त है। परन्तु जब्र वे अवतारी विग्रहे ते हैं ( भले ही वह 
` विग्रह सच्चिदानन्दरूप ही हो ) तब उनके प्रति मौ हमें शुचि 
भेद व्यवहारमें लाना ही पड़ता है। कोई मक्त उनके साथ यह तर्क | 
लेकर तो नहीं मिढ्ता कि निराकार रूपमै गंदे स्थानमै रहते ही हो तो 
मेरी इन गंदी बस्तुश्रोंका उपमोग करो ही ! मगवानके अर्चा विग्रइमै 
शुचिताका यह व्यत्रहार हमारे लिए और श्रपेक्षित हो जाता है। 
ठीक उसी तरह, जिस तरह कि हमें किसी साधारण व्यक्तिफी श्रपेत्ा 
महापुरुषोंके प्रति श्रघिक शुचिताका व्यवहार बरतना पडता है। जिस 
तरह शरीरके घेरेमै ग्रानेपर भूख प्यासते श्रदीत आत्माके लिए रोटी) 
कपड़ा, मकानक्री समस्या हल करनी पड़ती है उठी तरह प्रतिमाश्राँमै 
आतकाम परमात्माको आवाहित करं लेनेपर उनके लिए मी रोटी, 
स्स या कीक लरे 















१. (क) राम त्वं परमात्माति सब्चिदानन्द्विग्नह | ( मुक्तिकोपनिषरू ) ; 
(ख) न तस्य प्राकृता मूर्तिमेंदोमजास्थिसंभचा। ` ँ 
(ग) सव नित्या; शारवताश्च देहास्तस्य परात्मन; ॥ 
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कपडा, मकान और शुचिता आदिकी व्यवस्था करनी पढ़ती दै । कुसु- 
माझलिकारने इस विषयपर सुन्दर तर्केसिद्ध तथ्य रखा है-- ी 

प्रतिमादयस्तु तेन-तेन विधिना सन्निघापितरुद्रोपेन्द्रमहेन्द्रा- ` ` 
य्यभिमानिदेवताभेदारतत्र-तत्राऽऽराधनीयतामासादयन्ति । दष्टमूर्डि- 
तराजशरीरमिब विषापनयनविधिनाऽऽपादितचैतन्यम्‌ । सन्नि- 
धानञ्च तत्र तेपामहङ्कारमसकारो, चित्रादाविव स्वसाइृरय 
शिनो राज्ञ इति । | 

( प्रथमस्तवक १२) ` 

अरथात्‌ जैसे सांपके काट लेनेपर शरीर मूर्छित हो जाता है और 
मन्त्रोपचारसे उसमें फिर चैतन्यका संचार हो जाता है, वैसे जड़ प्रति- 
माओंमें मन्त्रौद्वारा इंद्र आदिक देवताश्रोंका चैतन्य जाग जाया करता है । 
बाद उन देवताओंका उन मूर्तियोमे “यइ प्रतिमा मेरी हैं! यह में हुँ ऐसा 
भाव उत्पन्न हो जाता है । किन्तु ग्रत्पश्योके स्पशसे उस अ्रहंता-ममताका 
नाश हो जाता है--““अस्प्ृश्यास्पशादिना च तन्नाशात्‌ ।” 

( न्यायकुमुमाञ्जलि टीका ) 

अग्नि जब निराकाररूपमें रहती है तत्र आचि श्रशुचि सब जगह 
अनुस्यूत रहती है ओर शुचिता-अशुचिताका कोई भेद-माव उसमें नहीं 
रहता । किन्तु बद्दी अग्नि जब चितामै श्रभिव्यक्त हो जाती है तत्र अस्पृश्य 


` ` हों जाती है! और उसे छू कर स्नान करना पड़ता है । इसी तरह यज्ञस्थलमैं 


अभिव्यक्त अग्नि अत्यंत पवित्र मानी जाती है ओर उसकी पवित्रताकी 
रक्षा करनी पड़ती हे । अशुद्ध वस्तु पढ जानेपर वह दूषित हो जाती है 


| _और फिर यज्ञाई नहीं रह जाती | विषय संहिताने यशिय अस्निकी यह 
` १. क्लितिज्ञ चितिकाएठश्व यूपं चोण्डालमेत्रच। ` | 


_ - स्पृष्ट्वा देवलकम्चैव सवासा जलमा वशोत्‌॥ ` 


1 ( चता, चिताकी लकड़ी, यूप, चंडाल थोर देवप्रतिमार्थोक्रो घर- 
` घर घुमाकर पैसा कमाने वालेको छूकर सचैत्न स्नान करे । ) 


(०४२) डी 
उपमा देकर दिखलाया है कि ठीक इसी तरह विष्णुका बित अन्त्यज | 
मन्दिर प्रवेश आदिसे दूषित हो जाता है-- -. ु / 

वितानाग्निनिभं विष्णो विम्बमुतपातदूषितम्‌ ॥ २५।५ ॥ | 
- शुचिताका यइ खयाल प्रत्येक मजहत्रवःलोंको अपने-अपने उपा- | 
सना गरदोमै करना ही पड़ता है॥ नापाक होनेपर मुसलमान भी नमाज | 


| 
ति 


नहीं पढ़ते। हृवनकुंडके पास श्रायैतमाजी काफी पवित्रता बरतते हैं| 


> 
छ 
क 
र 
के 





| 

अपने उपास्यके पास तो कोई संप्रदाय जूता ले जाना पसंद नहीं करता | . 
सनातन घर्ममें विशेषता यह है कि अन्य अंगोंकी तरह इसके शुचितावाले | 
अंगका भी सांगोपांग निरूपण है । / 

| बैदिक आधार | नश 

स्मृति, एह्मसूच श्रोर आगमोंके जो वचन ऊपर उद्धत किये गये : 

; उनसे स्पष्ट हां जाता है कि कुछ लोगोंके लिए मन्दिर प्रवेश ओर बित्ने 
स्पश अत्यंत ह'निकर है । इन वचनोंसे इस बतका भी संकेत मिल जाता | 
है कि कालज, कर्मज शौर योनिज मेदसे श्रद्वश्यता तीन प्रकारकी | 
होती है । मासिकधर्म, जननाशौच एवं मरणाशौचसे जो अस्प्रस्यता ड 
आती दै वह कालज है। गोहत्या, ब्रह्महत्या आदि पातजओंसे कर्मज | 
_स्पर्शानहता, तथा चांडाज्ञ आदि योनिर्योमे जन्म होनेसे योनिज | 
. अस्पृश्यता आती है। यही कारण है «कि रजस्वला, पातकी एवं | 
. अन्त्यजका मयः साथ'साय उल्जेख मिलता है। यहाँ: शस्टृश्यताकी | 
वेद्मूलकता प्रदर्शित की जाती है | SS नज 
(१) कालज अस्पृश्यता ` : का 

| परस्माद्‌ मलवद्वाससा न संवदेत, न सहासीत, नास्या अन्ता | 
। सद्याद्‌ त्रहाहत्यायै ह्येषां बर्ण प्रतिमुच्याऽऽस्ते | | 2, 















~ 


1 व + _ (० युर तै» 'सं० कां० २ प्रपा० प अंनु० १॥५ ) । > 
.. जा.) इको बढाहयाक एक अंश मदिलाओने मी. 
'  रवाकार किया था और वह पाप उनके रजके रूपमै निकलता है इसलिए 


क. क्‌ ~ 
VT करू ० A 


( ४३ ) 


| (मलवद्वाससा ) रजस्त्रना ज्ियोंते (न संवरेत ).बात-चीत न करे 
( न सहासीत ) उनके साथ न बैठे श्रोर (नास्या ग्रन्नमद्चात्‌ ) 
उनका अन्न न खाये । उस अवस्थामें महिलाए रज रूपमें ब्रह्महृत्याके 
अंशको ( प्रतिमुच्य आस्ते ) छोड़तो हैं । 

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि रजस्वला होने (र पूजनीय माताएँ एवं 
बहनें भी अस्थृश्य हो जाती हैं ओर उनसे बांतचीत तक निषिद्ध हो जाता 
। है । वेदने इस अवस्थामें उनके लिए. अनेक अतिरिक्त कतेब्य निश्चित: 
किये है जिनमें श्ल या मिट्टीके पात्रमैँ खानेका भी निर्देश है । 


(२) कमज अस्पृश्यता 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पितश्च गुरोस्तल्पमावसन 

हाहा च । एते पतन्तिं चत्वारः पञ्चमश्चाचर्श्स्तेरिति । 
( छान्देग्य उप० अ० ५ खं० १०६ ) 

| सोना चुरानेवाला, शराब पीनेवाला, गुरु पत्नीकै साथ अनाचार 
| करनेवाला और ब्रहमहत्या करनेवाला ये चारो पतित हैं ओर चारों: 
जहन्नुम जाते हैं। पाँचवाँ पातको वह होता है जो इने साथ बातचीत,, 
खान पान ओर स्पशंका व्यवहार करता है। 


(३) योनिज अस्पृश्यता 3 

(क) तद्‌ य इह रमणीयचरणा अ्रभ्याशों ह यते रमणीयां 

| योनिमापद्येरन्‌ न्ञाह्मणयोनिं वा क्तत्रिययोनि बा वैश्ययोनि चाथ 

| य इह कपूयचरणा अभ्याशो 'ह. यत्त कपूयां योनिसापद्यरनः 
शवयोनि वा सूकरयोनिं बा चण्डालयोर्निवा । 

| ( छान्दो उप० ५।१०।७ ) | 

` खो शान्रतिहित कर्मका श्राचरण करते हैं वे शुमयोनि--त्राह्मण 

| योनि, क्षत्रिय योनि, वैश्य योनिको ( चन्द्रमंडलसे पतनके बाद ) प्राप्त 

| करते हैं।. और जो शास्त्र निषिद्ध कर्मका आचरण करते हैं वे धर्म: 
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संम्बंधसे रहित प्रायश्चितीय योनि-कुत्ता, सूअर, चंडाल आदि योनिः। 
मैं ( नरकसे लोरनेके बाद ) जन्म लेते हैं । 

बृहदारण्यकमँ भी. इस आशयका एक वचन है। इनसे स्पष्ट है| 

कि पहले जन्ममें किये गये ब्रह्महत्या आदि पापोके परिणाम स्वरूप | 

चण्डाल आदि योनियोमें जन्म होता है । इस लिए इन योनियोँमै आये 

प्राणियोसि श्रस्पृ्यताका व्यवहार, उनके लिए ओर दूसरोके लिए मी, | 

हितावह होता है । दूसरी भुतिने इनकी स्पशानहँताकी बात स्पष्ट कर दी दै" 

स्प्रष्टटया सा न भञ्येन सश्वमांपेव पुल्कसी | 

( ना० परि० उप० ३।५ ) 

श्र्थोत्‌ सन्यासियोको श्रहंताके स्पशसे डे तरह बचना चाहिए 

“जिस तरह कुत्ते के मांससे संम्प्रघ रखने वाली पुल्कसोके स्पर्शसे बचा 

लाता दै | 
(ख) तस्मान्न ननसियात्‌, नान्तमियात्‌, नेत्‌ पाप्मानं मृत्यु- 
सन्ववायानीति । 


| 
| 
| 
| 
| 


| ( वृह० उप० १।३।१० ) 
आचाय शंकरके भाष्ये अनुसार इसका अर्थ यह है-- तस्मात्‌] 
[ त अन्त्य ] बनं ) प्राणदेवताने पार्पोको अन्त्यज एवं उनके वासस्थानमे 
स्थापितकर दिया इस लिए चंडाल आदि अन्त्यजके पास (न इयातू ८ 
"न गच्छेत्‌, संभाषणादिमिः न संसुजेत्‌ ) न जाय, उनसे संभाषण आदिका ! 
सवग न रखे। क्योंकि “तत्संसर्गे पाप्मना संसर्ग; कृतः स्यात, 
पाप्माश्रयो हि सः” उनके संसगैसे पापका संक्रमण हो जाता है; उस 
योनिके लोग पापके आरभ्य स्वरूप होते - नरक लोग पापके आप्य स्वरूप होते हैं। | 
3. यस्माद्‌ भिठ्षुहिरिर्यं रसेन इष्ट' चेत्स ब्रह्महा अवेत्‌ । 
` यस्माद्‌ भिक्षहिरिण्यं रसेन स्पृष्टं चत्‌ स पोल्कसो भवेत्‌ । 
* यस्माद्‌ मिक्षुहिरण्यं रसेन ग्राह्य चेत्‌ स थातमहा भवेत । | 
( प्रमहं० उप० ) 
कड. 
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( तजननिवासञ्च [ अन्त | दिगन्तशब्दवाच्यम्‌ ) भ्रतिमें जो दिगन्त 
शब्द ओर अन्त शब्द आये हैं उनका अर्थ दै- अन्त्यज जनोंका निवास 
स्थान । उनके स्थानमै भो [ नेयात्‌ | जनशून्यमयि, जनमपि तद्द शवि 
युक्तमित्यथः ) न जाय । अन्त्यज लोगोंके निवास स्थानमै, वे चाहे वहा 
रहें या न रहे, न जाय। इसी तरह अन्त्यजोसे, चाहे वे अपने निवास 
स्थानमै हों या अलग, संसर्गं न रखे । बृहदारण्यक वारतिकसारकारनेः 
थोड़े शब्दोमे इस बातको स्पष्ट कर दिया है-- 

उपास्यमाना सा देवेस्तत्पापं. ध्यानवर्जिते। 

जने तदीये देशे च न्यक्षिपत्तो विवजेयेत्त्‌ ॥ ५७ ॥ 
अतिके परिमयार्थक 'नेत्‌र शब्दका आशय यह है फि केवल 
। प्राणोपासक ही नहीं, अपितु सवसाधारण जन भी चंडाल आदिके साथ 
| संभाषण करनेसे और उनके निवास स्थानमै जानेसे डरे । 
| (ग) शतपथका वचन है--“'पत्म वा एतच्छुमशानं शुद्र 
शुद्रकमलाकरकारने 'पद्य' शब्दका अर्थ करते हुए लिखा है-- 





( अर्थात्‌ स्वणसे सम्बंध रखनेपर सन्यासीको ब्रह्महत्या, 
| आत्महत्या और पुल्कस ( चांडाल जाति विशेष) दोनेके जो पाप 
हैं, उनका भागी होना पड़ता हे । श्रतिने 'ब्रह्महा’ और “थआत्मद्दा' 
| शब्दके साथ 'पोल्कसं शब्दको रखकर सूचित किया कि ब्रह्महत्यारा 
!| और आस्महत्यारेकी तरह पौह्कृस भी पाप स्वरूप ही होते हैं 1) 

| ५. साचा पपा देवता, एतासां देवतानां पाप्मानं स्रस्युमपहस्य 
1 यन्नासा दिशामन्तः तद्गमयाञ्चकोर, तत्रासां पाप्मनो विन्यदधात्‌ । 


| सत्युको उनसे पृथक्‌ कर दिशाओंके अन्तमें पहुँचा दिया, चहीपर इन 
|S देवताशोंके पापोंको रख दिया ) | 


4 
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अतिका ग्रथे है ( शूद्रः ) शुद्र ( पद्यु ) चलता-फिरंता ( एतत्‌ ) 
अस्पृश्यत्वेन प्रसिद्ध ( इमशानं ) श्मशान है। अर्थात्‌ जिस तरह स्थावर 
'शमशान' अस्पृश्य होता है उसी तरह निरवसित शुद्ध अस्थश्य होते हे. ॥. 
स्मृतिकारांने इस भ्रतिका श्रथ करते. हुए इस बातका भी निदेश 
किया है कि सत्‌ शूद्र! शरोर 'असत्‌ शद्रः के भेदसे शुद्र दो प्रकारके 
.डेते दै-- | 
इमशानमिच यच्छ द्रं तस्मात्तं परिचजयेत्‌ । 


` सच्छूद्राणां गृहे कुदेन तत्पापेन न लिप्येत | 
( बृ०. पाराशर ) 


महर्षि पाणिनिने इन दो भेदोंको “अनिरवित. शुद्ध! और निरवसित > 

शूद्रः इन शब्दोंसे कड हे-“शाद्राणामनिरवसितानास्‌ ।२।४।१०।" 
महर्षि पतंजलिने बतलाया कि जिनके भोजनोच्छिष्ट पात्र किसी संस्कारसे | 
शुद्ध नहीं हो पाते वे 'निरवसित? कहलाटै हैं । जैसे, चांडाल और 
म्रुतप ( इवपाक )-“येसुक्त पात्रं संस्कारेणापि न शुद्धथति ते 
निरवसिता; । न निरवसिताः, अनिरवसिताः, तेषां. इन्द्रे एकवद्‌ 
भवति - तक्षायस्कारम्‌ । निरवसितानान्तु—चाण्डालश्रतपाः ।? | 
निरवसितका सरल पर्यायवाची शब्द है-विदिष्कृत?; अर्थात्‌ ग्राम-नगरके | 
बाहरी हिस्सेमें रहनेवाले चण्डाल आदि अन्त्यज | | 

` उपयुक्त शतपथका शूद्र शब्द शाद्रत्वजातिपरक नहीं है, अपितु `` 
तीनों वर्णांसे इतर अ्रथमें है और उनमें भी : पाअनरहिष्कृत जनका. | | 
_ प्रधानतया बोधक है । 5 
(६) तैत्तिरीय ब्राह्णने मी अ्रस्पृश्योंके निवास स्थानको मेष्य माना |. 

“है ओर उनके गाँवमै निवासं तथा याग दि श्रनुडानका निषेध. किया द| 
तस्मादरलीलनाम. _. शिचत्रे.।. नावस्येत्‌ न. यज्ञत्‌ः।: यथा, |. 
'पापाइ कुरुते, तादृगेव ततू। (ैत्ति० ब्रा० ५।२।६ ) | 
२, समास्थलं श्मशानस्थलमिव ( सन्या० उप० ।२।७९ ) |: . . 


et. 
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म्लेछुजन जदा अधिक हों वह ( अश्लीलनाम _ चित्रे ) निन्दित 
स्थान दै, उस अश्लील नामक गाँतरमें ( नावस्येत्‌) न निवास करे 
ओर न (यजेत) याग करे। (यथा) जैसे. ( पापाहे.) निषिद्ध 
दिनमै ( कुरुते ) किया हुआ बेकार हो जाता हे (ताइगेव तत्‌) इसी - 
तरह निषिद्ध देशमै किग्रा हुआ उपकारक नहीं होता । 
अन्त्यजद्शने | 
अशुद्धभूतले मार्गे कुयोन्नोद्धलन॑ त्रती॥४।१०॥ 
(च) नारदपरित्राजकोपनिषदने अन्त्यजको व्यवहारानह एवं चण्डाल 
वाटिकाको त्याज्य सूचित किया है--- . 
“चारमन्त्यजसिव...ज्ञातचर देशं चाण्डालसिच” 
सन्यासोपनिषदभें ये ही शब्द आये हैं-- 
. च्षारमन्त्यजञमिव, "` स्पृहा गोमांसमिव, ज्ञातचरदेशं चाण्डाल- 
चाटिकासिव.;. ।” ( २।७६ ) । 
. (छ) वेदमै अन्त्यजके लिए 'अन्तः' ओर उदन्य’ शब्दका मी 
अयोग हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मणका एक उद्धरण दिया जाता दै . 
तानु व्याजहारान्तान्‌ वः प्रजाः भक्षीष्टति, त एतेऽन्धराः, 
पुण्ड्राः शवराः पुलिन्दा सूतिबा इत्युदन्त्या वहबो भवन्ति वैरचा- 
` मित्रा दस्यूनां भूयिष्ठाः ( ऐत० ब्रा ७१८ ) 
म षि विशवामित्रने अपनी श्राज्ञाके उल्लंघन करनेवाले (तान्‌ अनु ) 
_. पुत्रांको ( व्याजदार ) शाप दिया कि ( बः प्रजाः ! ) मेरे पुत्रो, तुम लोग 
- ८ अन्तान भचीष्ठाः) चन्डाल आदि नीच जातिक्रो प्राप्त हो जाओ' । 
* (त एते ) शाप पाकर वे लोग ( अन्धाः पुण्ड्राः शबराः पुलिन्दा 
. “सूतिबाः ) अन्ध आदि पाँच प्रकारदी नीच जातियोंको प्राप्त हो गये | 
 (इत्युदन्त्या बहवो भरत ) उपयु क्त पाचों जातियोसे भी नीच जातिको 


___ (१) ( अन्तान्‌. भक्षोष्ठाः ) चण्डालादिरुपान्‌ नीचजातिविशेषान्‌ 
. भजताम्‌ | ( सायण )। 2 


( ४८ ) 


वे प्रातः हो गये-- उद्न्त्य; = अत्यन्त नीचआति विशेषः, तत्र भवा 
उद्न्त्याः।' ( सायण ) र » | 
इ द अन्यजोंके नीच और नीचतम जातिका उल्लेख दै। | 
शबर; पुलिंद आदि पाँच जातियोंका नाम भी झा गया है ( शङ्क 
यजुर्बेदके तीसवें अध्यायमे पुल्कस, घोबो, छीपा, चमार, केवत्त , दाश 
मछुआ, मील, किरात, चंडाल, नट आदि अन्त्यज जातियोंके नाम 
हि न जब. न पोजिष्ठम्‌ = पुिडोऽन्यनः, पुल्कसः | 
तदपत्यम्‌ । ( भाष्य ) ।...मेधाय बास:पल्पूली, प्रकामाय रजयित्रीम्‌ 
॥१२॥ वाससां प्रक्षालनकतोरं, पल्पूल-प्र त्ञालनच्छेदनयोः । (भाष्य) । 
--साध्येभ्यश्चसेस्नम्‌ ॥१५।। सरोभ्यो घीवरसुपस्थावराभ्यो दाशं | 
नड्वलाभ्यः शोष्कलम्‌...र्वनेभ्यः पणुक गुहाभ्यः किरातम्‌... ` 
॥१६॥ चैबरं = कैवर्तापत्यम्‌) शोष्कलम = मत्स्यजीविनस, पर्णकम्‌ = 
मिल्लम्‌ (भाष्य) । वायचे चाण्डालमन्तरिक्षाय वंशनर्तिनम्‌ ॥२१॥ 
. _ (यजुवंद अ० ३०) : 
उपयु क्त मंत्रोमें अन्त्यजोके जो नाम आये हैं उनमें अधिकांशका |. 
अत्रि आदि स्मृतियोमें उल्लेख मिलता है— : सळ, 
रजकश्रमेकारश्च नटो घुस्ढ एव च] 
कैवतेमेदंभिल्लाश्च सपन ते चान्त्यजञाः स्मृतां ` (५ 
( अनिस्मृति, यमस्मृति) ग्रंगिरास्यात ) , |. 
र्थात्‌ घोबी,, चमार, नट, चंडाल, कैवत, मेद और मील ये EF 
सात अन्त्यज है । व्यास स्मृतिने तेरह अन्तयजोके नामका उल्लेख किया है-+ |. 
चर्मकारो. भटो मिल्लो रजकः पुस्करो नटः। ` | 
ब्राटो मेद्चाण्डालौ दाशरबपचकोलिकाः ॥ 
एतेऽन्त्यजाः समःख्याता ये चान्ये च गबाशनाः। 


तेषां ` सम्भाषणांत स्नानं दर्शनादकवीक्षणम्‌॥ ` | 
LF . (व्यास स्मृति ११ ) `` | 





५ 8७०७) 


अर्थात्‌ चमार, भट, भील, धोनी पुस्कर, नट, वराट, - मेद, 
चाएडाल, दाश, श्वपच, कोलिक और गौ खानेवाले अन्यज कहे 
जाते है। उनके साथ संभाषण करनेसे स्नान करना चाहिए और 
देखनेसे सूयंका अवलोकन करना चाहिए। | | 
स्कन्द इराणने, चंडाल, पुल्कस, म्लेच्छ, श्वपाक और पतितको 
. पच महापातकी की तरह माना है तथा उनकी वर्ण और श्रमे बढि:- 
स्थिति बतलायी दवै--- 
चाण्डालः पुल्कसो स्लेच्छः इबपाकः पत्तितरतथा । 
५ पते पञ्च समाख्याताः पञ्चपातक्किनां ` समाः | 
ˆ वर्णौनमाश्रमाणाञ्न ` स्वेदा तु वहिस्थितिः | 
श्रुतिने इस विषयका थोड़े ही शब्दोंमें प्रतिपादन कर दिया है-- 
न ाद्र-त्री-पतितोदकयासंभाषणम्‌ । 
( सन्या० उप० २५६ ) | 
` . सन्यातियोंक्रे लिए सामान्यतया ख्रियोसे बातचीत निषिद्ध है। ` 
. इसलिए श्रुतिमे जी शब्द पृथक पढ़ा गया है । इसका अर्थ यह है कि शुद्र, 
जो, पतित, ओर रजस्वलासे संभाषण नहीं करना चाहिए । इस थतिमै 
` तीनों प्रकारकी ग्रस्पृश्‍्यताकी बात आ गयी है। शूद्र शब्दसे योनिज 
अस्पुश्यजाकी, पतित शब्दसे कर्मज श्रस्पृश्यताकी तथा रजस्वला शब्दसे 
> कालज अस्पृश्यताकी बात पकड़ी गयी हे । इन तीन प्रकारकी अस्पृश्य- 
तामे कोन अधिक, त्याज्य है और कौन कम इस तारतम्यपर भीं ` 
महर्षियोने प्रकाश डाला है । बृहस्पति स्प्रतिने तथा कलियुगमे विशेष 
सम्माननीय पराशर स्मृतिने लिखा है - 
; युगं युगद्दयं चेव त्रियुगं च चतुययुगम्‌। . ` 
 _ चाण्डालसूतिकोदक्यापतितानामधः .. क्रमात्‌ ॥ 
fo ( पराशर स्मृति ग्र १२।५३ ) 
छः पादकी लम्जाई वाले दंडको युग कहा जाता दै । इस श्लोकका 
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' तात्य यह है कि चार युगकी दूरीसे चंडालका स्पर्श बचाना चाहिए, प्रसूता 
ज्ञौका तीन युगकी दूरीसे, रजस्वलाका दो युगकी दूरीसे तथा पतितीका 
एक युगकी दूरीसे बचाना चाहिए । | 5 
इस तरह अस्परश्योका स्पशे निषिद्ध ` ठरता दै ओर निषिद्ध 
वस्तुका आचरण मानव जीवनको लक्ष्य भ्रष्ट कर देता है। अतः 
शाम्रकारीने अनजानमें हुए, स्पशंके लिए स्नानरूप प्रायश्चितकी व्यवस्था 
दी है । और इस बातके लिए भी सावधान कर दिया है कि यदि विना] 
स्नान किये जलपान रादि कर लिया जाय तो दोहरा पाप लद जाता है 
और तत्र प्रायश्चित्तकी व्यवस्था और भी कडी पड़ जाती हे ह 
` . चाण्डालेन यदा स्पृष्टो द्विजवणः कदाचन] (` 

' अनम्युच्य पिवेत्‌ तोयं प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌॥ 

' _्राह्मणस्तु त्रिरात्रेण पञ्चगव्येन शुद्धयति । 
: ज्षत्रियस्तु द्विरात्रेण ` पञ्चगव्येन ` शुद्धयति॥ 

आहोरात्रेण वेश्यस्तु पञ्चगव्येन शुद्धयति । 

चतुर्थस्य तु वरणस्य प्रायर्चित्तं कथं भवेत ॥ 

व्रते नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते । 
प्राव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवजेनात्‌ ॥ | | 
` ख्यापयित्वा द्विजानां तु शुद्रो दानेन श॒ुद्धयति |.  . (_ 
टर ........ (आपस्तम्ब स्मृति १-४)॥ ` 
यदि कदाचित द्विज वणको चाण्डाल स्पशे कर ले और वह स्नान - 
किये बिना, ही जल पी ले तो प्रायश्चत्तका स्वरूप क्या है! ॥१॥ ब्राह्मण. 
तीन दिनोंये और क्षत्रिय दो दिनमै उपवास कर पञ्चगव्य पीनेसे शुड | 
होता है । -वेश्य एक, अहोरात्र ( दिन-रात ) उपवासकर पञ्चगव्य पीनेवे| 
' शुद्ध हो जाता है। शाके सम्बनषें विशेष बात यह है कि जत, तप. 
` होममें अधिकार न रहनेसे उसे पञ्चगव्य नहीं देना चाहिएं। शूद्र अपने 
अपराधको ब्राह्मणोंकी बतलाकर यथाशक्ति दान देनेसे शुद्ध हो जाता है । 


र र FSS लो "हार 
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स्पर्शके वाद विना स्नान किये लघुशंका आदि इत्योका मी निषेध 
किया गया है। यम स्मृतिमें बतलाया गया है कि जो द्विच चाएडाल ओर 
. रवफ्चसे छू जानेके बाद लघुशंका ओर शौच करता है तो इसके प्रायश्चित 
स्वरूप तीन दिन उपवास करे | और जूठे मुख छू जाय तो छुः दिन 
उपवास करे-- | 
चाण्डालैः इवपचैः स्पृष्टो बिण्मूत्रे च कृते द्विजः । . 
त्रिरात्र तु प्रङ्र्वीत सुकतोच्छ्रिष्ट षडाचरेत्‌ ॥ 
| ( यमस्मृति १० ) 
7. ` यह तो स्पशकी बात हुई । उनके साथ गमन, खान-पान थवा 
` चरम प्रविष्ट हो जानेपर प्रायशिचत्तका क्रम और अधिक बढ़ जाता है, 
_ तंब तो पराक जेठे कठिन प्रायश्चितके चक्कशमैं पड़ जाना पड़ता है-- 
| सर्वान्त्यजञानां गमने भोजने संप्रवेशने । 
 पराफैन विशुद्धिः स्याद्‌ भगवानन्निए्रवीत्‌॥ | 
£ ( अनिस्म० १७३) | 
उपर्युक्त भुति वचनोसे अस्पृस्यताकी जात सुस्थित हो जाती है और 
` यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त स्मृति सूत्र, एवं आगमके वचन 
` अुन्निमूलक ही हैं | 


ह तीसरा अध्याय 
` प्रवेश प्रतिपादक पुस्तकोंकी आलोचना 


| ` ` पिछले अध्यायमें यह. दिखाया जा चुका है कि शाज्न मंदिर प्रवेशके 








पचे नहीं हैं। किन्तु कुछ पुस्तकोंका दावा है कि हरिजन मंदिर प्रवेश 
'सेया शाल्न सम्मत है। ऐसी तीन पुस्तके मेरे सामने हैं । उनके नाम 
सः 'ह्रिजन मंदिर प्रवेश? ओर “मन्दिर प्रवेश) ( वेद- | 


रे चाल पुराणके अनुसार सर्वथा उचित )”। हरिजनस्मृतिक्री रचना 
























( पूर्‌.) | 


० म० पंडितराज गोपाल श्री दर्शन केसरी जीने की है। 'हरिजन 
मन्दिर प्रवेश? मै 'इरिजन-स्मृति' के ही वचन दोहराये गये हैं। केवल कुछ 
तक उसके अपने हैं। 'मन्दिर प्रवेश ( बेद-शाख् पुराणके £ 
सर्वथा उचित > भी जे० पी चोघरी काव्यतीथ जी कृति है । इस पुस्तके 
लिखा गया है --“भीकरपात्री जीको इसके लेखत्रद्ध उत्तरके लिए 
चेले” ! किन्तु यह पुस्तक नयी नहीं है। पुरानी पुस्तकको दी श्रीस्वामी | 
करपात्री जीके चैलेंजकें रूपमें फिरसे छपा दी गयी दै। क्योंकि बाईस 
वर्ष पहले ही मानस-राजहंस भी विजयानन्द्‌ जी त्रिपाठी साहित्य रंजनने 
इस पुस्तकका उत्तर दे दिया था। फिर भी. भी चोघरौ जीने $ ९ 
उसका ( मेरी पुस्तकका ) निराकरण नहीं किया था” (४० १) ऐसा केसे 
लिख दिया यह समझमें नहीँ आता । मानस राजहंस जीकी पुस्तकका नाम| 

डरै “मन्दिर प्रवेश मीमांसा 7. भरो चौधरी जीको चाहिए था कि पहले | 
वे श्री मानस-राजहंस जीकी समीदाका उत्तर दे देते तत्र अपनी पुस्तकका] | 
नया संस्करण करवाते । जिन प्रश्नोंका उत्तर हो चुका हो उन्दी| | 
प्ररनोको फिर चेलेंजके रूपमें रखना श्रच्छा नहीं है । | 
प्रसन्‍नताकी बात है कि लेखक महोदय एवं प्रवेश न चाहने वाले| ` 
` दोनों सत्य सिद्धान्तको माननेके लिये तैयार हैं, और प्रस्तुत प्रश्‍तको| . 
परखनेके, लिए शालो ही कलोटी मानते हैं । कोरी जब सच्ची है। 
ओर दोनों ही पक्ष जबर इसका निणय मानेको तैयार हैं तब सत्यको 
देर ही कितनी लगेगी? a 
., संदिरका प्रस्तर लेख ग्रवैशके विपक्षमें . | | 
अब्र इन पुस्तकोंके उन तको और वचनोपर विचार प्रस्तुत किया) 
. जाता है बिन्‍्हें प्रवेशके पमे उपस्थित किया गया हे । “हरिजन मन्दिर. 
प्रवेश” ने लिखा--“जब मन्दिरके फाटक पर लिखा हुआ है कि आय 
लयी प्रवेशो निषिद्ध” तो विरोधी दल यह सिद्ध करे कि रिज] | 
` आर्य ( द्ग ) नहीं हैं? ( ए० ३) । ह 
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श्री वावा राघव दासने कहाथा--“विश्वनाथ मन्दिर सार्वजनिक दै । 
«००००«विश्वनाथ मन्दिरके प्रवेश द्वारपर लिखा है कि इसमें श्रनायोंका 
प्रवेश निषिद्ध दै । इसका अथ होता है कि जो चारै वर्णात बाहर हैं 
उनका प्रवेश मना है !” ( आज २० अक्टूबर )। 
मन्दिरके फाटकपर जो लेख है उसके शब्द ध्यान देने योग्य हैं! 
बहा “श्रायेतरेषां लिखकर, 'ग्रायघमंतराणां प्रवेशो निषिद्ध 
लिखा है। इसका तारय यह है कि आयंघर्म जिसे श्रनधिकारी बतलाये 
उसका प्रवेश निषिद्ध है । “आयसे इतर? इस मन्दिरमे न जाएँ ऐसा अर्थ 
> करना उचित नहीं है । एक तो यहाँ 'ग्रायेतराणा' यह शब्द नहीं है । 
आर होता भी तो “आयसे इतर” इस ग्रर्थमें यह शब्द बनता भी नहीं । 
क्योकि इस पदें प्रविष्ट इतर शब्द सर्वनाम है । अतः “ग्रथते इतर? 
इस अ्रथम 'आर्येतरेषां' हो जाता। सर्वनाम संशाका निषेध दो ही 
दशाश्रोंमें हो सकता है । यातो यह पद उपसजैनीभूत हो या यहाँ 
द्वन्द्व समास हो । द्वन्द्वका यहाँ अवकाश नहीं है । अतः 'आयेधर्मतराणाम' 
में बहुब्रीहि समास ही करना पड़ता है । तत्र अर्थ यह होता है कि आर्य 
` घे है इतर जिनका उनका प्रवेश निषिद्ध है।' क्रिसी विद्ठानने गागरपें सागर 
भरनेक्रे जिए ही पदोंकी ऐसी योजना की है | इससे यह सिद्ध हुआ कि 
निस तरह म्लेच्छ आदिके लिए आरयघमं इतर है उसी तरह उस व्राह्मणके 
> लिए भी यह धर्म इतर ही हो जायगा जो घमेशाल्न निषिद्ध ग्राशौच 
. आदि श्रवस्थामें घुसना चाहेगा । इसी तरह पतित, प्रायश्चित्ती चारो वण, 
रजस्वला तथा प्रसूता स्रिया ओर अन्तर प्रभव जातिया भी यदि 
शान्नको न मान मन्दिरमें घुसना चाहेंगे तो वे भी यघमेतर? करार 
` कर द्ये जायेगे ओर उनका मी प्रवेश निषिद्ध हो जायगा। ऋग्वेदके 
| येवण” ३।३४।६ 
इस मन्त्रमै सायणने आर्य शब्दका त्रैवणिक अर्थ किया है। 
। मन्दिर उपासनाका स्थान है, रेलकी तरह कोई सार्वजनिक चीज 
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नहीं। यह त्रात तो आपको उद्धत पंक्तियाँसे मी स्पष्ट है । रेल सार्वजनिक | 
चीज है। अतः आर्य-अनाय किसीहे लिए इसमें कोई रोक टोक नहीं 
रहता । वैसो सार्वजनिकता - मन्दिरमे कहाँ है ! जैसा कि ऊपर दिखलाया' 
` _ ज्ञा चुका है, प्रस्तर लेखका केवल इतना हो अर्थ नहीं है 'इसमें नायका 
प्रवेश निषिद्ध है! उसके व्यापक अर्थसे रजस्वला, प्रसूता, पतित ओर | 
अशौचावस्यापैं पड़े कितो द्विजातिका मन्दिरपै जाना निषिद्ध ठहरता है। | 
एक भी उद्धत वचन प्रवेशका: प्रतिपादक नहीं 
ये5च॒यन्ति शिव नित्यं लिङ्गरूपिणमेव च । 
खियो वाउप्यथवा शुद्रा: श्वरपचास्त्वन्तवासिनः॥ 
ठं शिव प्राप्नुयुरन्ते सर्वेदुःखोपताशानम्‌ । न 
। ( स्कन्द्‌ पुं० पा० के० ८ श्लोक १६) |. 
- स्री, शूद्र ओर चाण्डाल, हरिजन, कोई मी लिङ्गरूपमै यदि 
शिवको पूजा करता है तो वह ग्रन्तर्मे शिवजीको शालेक्य मुक्तिद्वारा 


०.2 
क 


प्रात्त करता है ।” | 3 
र ( हरिजनःस्मृति पृष्ठ ३४ )। | 
इल्लोकर्म “श्रच॑यन्तिः यह पद्‌ ण्यन्त - है । इसका अर्श है-ब्राह्मणके| 


द्वारा पूजन कगना | अन्त्यज मंदिरमै जाकर स्त्रय पूजन नहीं कर सकते, | 
' आहाणके द्वारा तो करा ही सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्रन्त्यब | 
` भाइयोंके लिए दर्शन और पूजनका निषेध नहीं है.। किन्तु अधिकार , £ 
दशन आर पूजनमै मित्रता अवश्य ग्रा जाती है । यददो दर्शन और पूजन ह 
पदायका विवेक आवश्यक है | स्कन्द पुराणाम्तर्गत सूत संहितामै स्पष्ट) 
शब्दोमें लिखा गया हे. कि सन्यासी आकारते, जी शौर श्र ओकार। 
रहित "शिवाय नमः? इस मन्त्रसे शंकरको पूजा करें । तथा अन्यक। 
माइयोके लिए मन्दिरके दर्शनकर प्रणाम करना ही पूना हैस. त 
सन्यासी -देवदेवेशं प्रणवेनैव पूजयेत्‌ । ` 
नमोन्तेन शिवेनेद रीणां पूजा विधीयठे॥ 
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( ४५ ) 
विरक्तानां च आाट्राणासेचं पूजा प्रकीतिंता। 
अन्येषामपि सबंपां नराणां मुनिपुङ्गत्रा; ॥ 
पूजा देवालयं दृष्ट्या प्रणामस्तस्य कीर्तिता । 
( सूत सं० शिवमा० खं० ग्र० ४। १४-१६ )। 
विद्यारण्य स्वामीने यही अर्थ किया है-“अन्येष्रामिति शंकरजातीनां 


` देवालयं इष्टवा तस्य देवालयस्य प्रणाम एव पूजा ।” 


अथम खींचातानी 
किन्तु आपको उपयुक्त अर्थ मान्य नहीं है। अर्थ बदलने लिए, , 


_ आपने प्रहुत ही खींचातानी की है। आपके शब्दोमे-“इन श्लोकों 
` में अरन्त्यजो त्री, विरक्त ओर शद्रोके लिए जिनमें ( शद्राणां तु सघर्माण 


` सवेऽपध्वंसजाः स्मृताः ) इस ममु महराजकी आज्ञासे अ्रवान्तर जातिया 


( हरिजन इत्यादि ) शामिज्ञ हैं; क्र मशः प्रणवसे तथा नमः शब्दान्त शिव 


. मन्त्रसे ग्रथात्‌ “नम; शिवायः इस मन्त्रते पूजा करना बताकर उनके 


अतिरिक्त जो सवण द्विज हैं उनके लिए विशेष विघानकी आवश्यकता | 


' नहीं, उनके लिए देवान्य, शिवलिंगका पूजन ओर प्रणाम जैसा वे | 


करेंगे वैसा मेने “कीर्तित?! कह दिया है । ... इसमें हरिजनोंका नाम भी 


. नहीं बल्कि द्विके लिए यह विधान है ।? ( इरिजन-स्मुति प० ४४ )। 


¢ 


आपने यह जो लिखा कि “नम; शब्दान्त शिव मंत्रसे श्र्थात्‌ नमः 


-शिवाय इस मन्त्रसे पूजा करना? वह ठीक नहीं । नमः शब्दान्त शिवमंत्र . 


` भशवाय नमः होता है; न कि 'नमः शिवाय ।' अतः शूद्र भाइयोंको 
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(शिवाय नमः? अथवा मतान्तरसे नम; शिवाय नमः यही जरना चाहिए । 
मनु महगजकी “शूद्राणां च सघमाँण; सर्वेऽपध्वंसाःस्मुताःः इस 
आज्ञाका यह तात्पर्य नहीं दै कि शूद्रोके लिए कथित सभी बातें अन्त्यो. 
भी ठीक उसी रूपमे लागू होंगो। आपका यह कथन स्वयं मनु 
स्मृतिके विरुद्ध है। मनुके मतसे सच्छूद्र अस्पृश्यः एवं “पात्रः नहीं . 


55 जण 
 हैं। किन्तु चारडाल आदि प्रतिलोमजोको उन्होंने 'अस्टृश्यों एवं 


( ५६ ) 


“अपान्! माना है। 'न तैः समयमन्विच्छेत्‌ ( मनु १०५२ ) कहकर 
मनुने इस बातका विधान किया है कि धर्मानुष्ठानके समय उनकी संगति | 
आर उनसे संभाषण श्रादि न करे । “अपपात्राश्च कतन्याः (१०1५१ ) 
कहकर यह मी बतला दिया है कि उनसे स्पृष्ट पात्रके स्पशसे भी वचना 
चाहिए--अपपात्राः पात्राद्‌ बेहिसू तास्तै- स्पृष्ठपात्रादि न स्पृश्यमित्यथः । ` 
( सर्वज्ञ नारायण ) | 
वस्तुस्थिति समझनेके लिए, मनुका पूरा श्लोक लिख दिया जाता 
है। दसवें श्रध्यायमें ब्राह्मण आदि जातियोँकी परिमाषा चतला देनेके बाद | 
छुठे श्लोक उनचालीऽवें श्लोक तरु उन्होंने अनुलोम श्रोर प्रतिलोम "_. 
सकरीका वर्णन किया । इसके वाद ४१ वें इलोकमें उन्होंने उन संकरोके/ 
कतंव्यका निर्देश किया -- | 
सजातिजाऽनम्तरजाः पट सुता द्विजधर्मिणः । 
शट्राणान्तु सधर्माणः सर्वेड्प्रध्यंसजा: स्म्रताः॥ ( मनु १० ४१ ) | 
` अर्थात्‌ ब्राह्मणसे ब्राह्मणी, चत्रिया एवं वेश्यामें उत्पन्न ये तीन | 
तरहके पुत्र, चत्रियसे चत्रिया एवं वैत्यामै उत्पन्न ये. दो तरहके पुत्र 
तया वेस्यछे वैश्यामें उत्पन्न पुत्र इस तरह छुः प्रकारके पुत्र उपनयन | 
आदि द्विजाति घर्मोके अधिकारी होते हें । इप्त तरह इन अनुल्लोमजोंके | 
लिए उपनयन ग्रादि द्विजाति धर्मोके विधान करनेके वाद मनु महदराजने | 
शूद्रसे उत्पन्न तथा -कुछ प्रतिलोमज ` संकरोके लिए यह स्पष्टकर देना | डर 
आवश्यक समझ कि उनमें द्विज घर्मता न रहकर शूद्र संघर्मता ही रहती | 
'है। अर्थात्‌ उपयु'क्त छः तरहकी सन्ततिर्योके अतिरिक्त कोई भी सन्तति | 
उपनयनादिक अधिकारी नहीं रह जाती | -इसलिए यह नहीं कहा जा | 
सकता कि सच्छूद्र मन्दिरमै जाते हैं तो श्रस्पृश्य भी मन्दिरमे प्रवेश | | 
रहो er =. 
. ` इषीतरह आपने 'अन्येषामपि सर्वेषां? का जो "शूद्र आदिसे अतिः || | 
` रिक्त स्वर्ण द्विज' अर्थ किया है वह विद्यारण्य स्वामीके अर्थ विरुद्ध, | i 








( २७ ) 


प्रकरण विरुद्ध तथा सन्दस विरुद्ध भी दै । विद्यारण्य स्वामीके शब्द ऊपर 
उद्धृत किये गये हे । सूत संहिताके शिव महात्म्य खण्डके चोथे अध्यायके 
प्रारम्भं पूजन विधिका प्रतिपादन किया गया है। तीसरे श्लोकसे 
बारहवें श्लोक तक संक्षेपसे पूजन विधिका प्रतिपादन कर सूत संहिताने 
अधिकारी भेदसे पूजाका भेद वतलाना अत्यन्त आवश्यक समझा । 
क्योंकि अपने अधिकार प्राप्त विधिका ज्ञान न रहने पर दूसरोंकी पद्धतिके 
अनुसार की गयी पूजा उलटे पतनका कारण बन बैठती है। छतः बारहवें 
श्लोकके बाद सूत संहिताने लिखा-- 
ु व्रह्वचारी ग्रृहस्थरच वानप्रस्थरच सुत्रताः । 
एवं दिने-दिने देवं पूजयेदस्विकापतिम्‌ ॥ 
सन्यासी देवदेवेशं पग्रणवेनेव पूजयेत्‌ । 
इस तरह आश्रम भेदसे पूजाका भेद बतलाकर पंचाक्षर पूजामें सरी 
आर शाद्रके लिए विशेष बात चतलाते हैं-- 
जमान्तेन शिवनेव ज्ीणां पूजा विधीयते॥ . 
विरक्तानाऱ्य  शूदराणाभेबं पजा प्रकीर्तिता । 
छान्येपामपि सर्वषां नराणां सुनिएङ्गवाः॥ 
पूजा देवालयं दृष्टवा प्रणामस्तस्य ` कीर्तिता । 
. इस तरह चोथे अध्यायके तीसरे.शलोकसे सोलइवं श्लोक तकका 
” “विषय निर्दिष्ट कर दिया गया। अब देखना यह है कि अधिकारी मेद. 
 निरूपणसे पूजामेद निरूपणके पहले, तीसरे श्लोकसे बारहव रलोकतक, 
जो पूजाक्रा विधान बतलाया गया है . वह किनके लिए? मनु जीने तो | 
. पहले ही घोषित कर रखा है कि शाख्र द्विजातियाँकै लिए है। फिर भी 
2 सूतसंहिताने संबंथा आन्ति निराशके लिए, 'श्रृतिस्मृत्युदितं कर्म कृत्वा. 
.. श्रापुरःसरम्‌ः लिखकर यह . सूचित कर दिया कि है कि पूजाके ये 
' विधान द्विजातियोंके लिए हैं । 
द्विजातियोमें भी 'ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ ओर वनस्थके लिए ही। अर 
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बचे सन्यासी, शाद्र, जी और अन्तर प्रमव जातियाँ | अतः उनके लिए: | || 
भिन-मिल्न पूजाकी व्यतरस्या दे दी गयी। सन्यासी खरी ओर शुद्धकी | 
व्यवस्था दे देनेके बाद “अन्येषामपि सबैघा' से अन्तर प्रभव जातिया ही सुतर्रां | | 
` ग्रहीत होती हैं । यदी प्रक्रान्त ग्रथ है । |: 
अन्येषा' का सवर्ण द्विज अर्थ करनेपर तो शब्दोकी संगति ही नही | 

लगायी जा सकती । आपको देवालयका अथ शिवलिंग करना पड़ |" | 
तथा 'या? 'याहक? 'च' आदि शब्दोका अध्याहार करना पड़ा । | 
सूत संहिताने. इन झ्लोर्काकै बाद एक सत्य घर्ना प्रस्तुतकर अपना. | 
अभिप्राय बिलकुल स्पष्ट कर दिया है । एक पतित चाण्डाल और एक . “>. 
पतित ब्राह्मणको अपने-अपने पापोसे घृणा हुई | दोनोंने शंकरकी शरण 
ली । दोनोंकी पूजा उनके अधिकारके अनुसार थी । -ब्राह्मणने प्रायश्चित 
कर मन्दिरमें प्रवेशकर मूर्तिको पूजा प्रारंम की, ओर जानकार च ण्डालने 
अपने जाति प्राप्त अधिकःरके अनुसार मन्दिरसे बाहर रहकर दश्न समाका |. 
नमस्कार रूप पूजन प्रारम्भ किया-- | 
द्रे दृष्टया नसस्कृत्वा पद्चक्रोशाद्‌ बहिद्विजाः ! 

उवास सुचिरं कालमेवं. छृत्वा . दिने-दिने ॥ 

दोनोंको स्वगं मिला और दोनों वहाँक़ा फल्न भोगकर सुळ हो गये। | 

` दोनोके कत्तव्य दो थे। पुल्कस दभ्र समाका प्रणाम और मन्दिरकी. ५ 
रक्ता का काम करता था: तथा ब्राह्मण रिवलिंगकी पूजा करता था। 
किन्तु दोनोंको एक ही फल मिला । यदि चंडाल मोहमें पड़कर मंदिरमें 


घुस पड़ता तत्र स्त्र ओर पत्रा तो दूर ही रहते, बेचारेपर उलटे 
प्रायश्चित चढ़ बैठता ! 


१. इष्टा दन्नतभा. दूरे प्रणम्य, झुवि दण्डवत्‌ । 
२. (क) स्थानस्यास्य भये जाते रक्षणं कुरु. यरनतः। 
(खर) स्थावसरचणच्याजात्‌ तत्रव मरण गतः | 
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` वस्तुतः पूर्व श्‍लोकोकी तरह “अन्येषामपि सर्वेषां' इलोकमें भी उद्देश्य - 
विधेय भाव ही रखना उचित है । यही प्रक्रान्त दै । 'देवालयं दृष्टया तस्य 
` . प्रणाम.” उद्देश्य है तथा 'पूजा' विधेय है। इस पन्चमै 'दृष्टवाः पदका 
` स्वारसिक अथ भी निकता है । 'लिंग इष्टवा पूजा' ऐसा अर्थ कएने पर 
` यर्‌ बात नहीं रहती । 
पार्थिव लिंगकी पूजा कर सकते हैँ 
हरिजन-स्मृति’ ओर 'हरिजन मंदिर प्रवेश'ने लिखा है-- 
ओ . शूद्रो वा यदिवा विप्रो स्लेच्छो वा पापक्ृन्नरः 
है शिव-दीज्ञा-समोपेतः पुष्पसेकं तु यो न्यसेत्‌॥ 
षडक्षरेण सन्त्रेण लिङ्गस्योपरि भक्तितः 
सतां गतिमवाप्नोति यां यां यान्तीह यज्त्रनः ॥ 
( स्कन्द पु० नागर खण्ड श्र» २६४ श्लोक २५।२६ ) 
म शूद्र, म्लेच्छु, पापी, विप्र दीक्षित होकर षडक्षर द्वारा शिव लिंग 
पर पुष्प चढ़ा दे तो वह सद्गतिको प्राप्त हो-- 
य ( हरिजनस्मृति पञ ५० ) - 
पहली बात यह -है कि ये वचन लिखे संक्रेतक्रे अनुसार स्कन्द 
पुराणमें नहीं हैं। यदि हों भी तो इनसे यह सिद्ध नहीं किया जा 
... सकता कि “अन्त्यज भाई मन्दिरमै जाया कर ४ क्योंकि इसी स्कन्द 
»... पुराणने अन्त्यज भाइयोंके लिए पूजा ओर जपकी जो एथक्‌ व्यवस्था की 
| है उससे तथा अन्य शाश्जौसे इन वचनोंका विरोध हो जायगा । शूद्र 
आदिके लिए पार्थिव लिंगकी पूजा विहित है। शिव-शिव, राम-राम” 
आदि नाम मन्त्रे अन्त्यज माई भी फूल चढ़ा सकते हैं। किन्तु प्रतिष्ठित 
लिंग और मूर्तिका स्पशं बरना उनके लिए निषिद्ध दे 
यदा प्रतिष्ठतं लिंगं वेद्विद्धियेथाविधि । 
तदा प्रश्ति झा्रश्च योषिज्चापि न संस्पुशेत्‌ ॥ | 
श्रथोत्‌ वेदवेत्ताश्रोके द्वारा प्रतिष्ठा विधिके अनुसार लिंगकी प्राण 





( ६० ) 


अतिष्ठाकर देनेके बाद शूद्र और खरो. मी उसका स्पशं न करे। “श्रपि? 
“शब्द बतलाता है कि जत्र शूद्र ओर स्री भी नहीं छू सकते तत्र शन्त्यजञके 
लिए कइना ही क्‍या है । 

वेश-ग्रतिरोष दुर्बल नहीं 

' हरिजन स्मृतिने लिखा “कोई साचात्‌ वचन हमारे घर्मशात्राचाय 
महर्षियोंने नहीं दिखाया है, जिसमें इरिजर्नोका साक्षात्‌ मन्दिर प्रवेश 
निषिद्ध बताया हो । हाँ, कुछ दिनोंसे परम्परागत रुढि चली आती है कि 
हरिजन मन्दिरमें प्रवेश न .करे । पर यदि मीमांधा पद्धतिसे देखा जाय 

` तो यह ठीक नहीं हैं, क्योंकि हरिजनोंका मन्दिर-प्रवेश देवपूजनके उद्देश्यसे ४ 7 
'शाज्नोंमँं विहित पाया जाता है । इस हालतमै साक्षात्‌ शास्र वचनोंसे 
ग्रात्त इरिजर्नोका मन्दिर प्रवेश सदाचारमूलक लिंग द्वारा कल्पित (श्रुति 
वचनोंसे प्राप्त मन्दिर प्रवेश निषेधको अवश्य बाघ कर देगा ।” (पृष्ठ २१) । | 


उपयु क्त उद्धरणोंसे ग्रन्त्यजका मन्दिर प्रवेश आर तिंगरत्पशे हानिकर 
सिद्ध हो चुके हैं। ्रापका वह कथंन कि “हरिजनोंका मन्दिर प्रवेश 
श्रुति सिद्ध है ओर प्रतिरोध लिंगलिद्ध' यह मी ठीक नहीं उदरता। | 
एक तो आपने प्रवेशके पदें एक भी निरपेक्ष बचन प्रस्तुत नहीं किया | 
बिसे श्रुति कहा जाय | दूसरे, परम्परागत रूढ़िको लिंग मानना मीमांसाकी | | 
पद्धतिके प्रतिकूल दै । श्रथ-प्रकाशन-सामस्थेकरो 'जिंग' कहा जाता है, ६” 
र i यान्न विरहित परम्पराको । 'ऐ्दरथा गाईपत्यमुपतिष्ठते इस. बचन | | 
'गाहपत्यंमे? द्वितीया भृति है। अतः गाहंपत्याग्निकमक उपस्थान प्रत | 
होता है। श्रौर न्द्रो देवता अस्या' इस बिग्रहमें विहित तद्धित अण्‌ ॥ ५ 
प्रत्ययमै ग्रस्त देवताका प्रकाशन सामर्थ्यं दै । इसलिए 'ऐन्द्रथा' से वज्र || 
इस्त देवता कमक उपस्थान प्रात होता है । ऐसी.स्थिविमै श्र ति-लिंग- 
वाक्यप्रकरण-स्थान-समा'ख्यानां समत्राये | पारदौअल्यम थविप्रक्षा त्‌? नियमसे 
` भुतितेलिगका बाघ हो जाता है। फिन प्रते मन्दिर प्रवेश प्रति: 
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|: पादक न तो कोई भ्रति हे ओर न प्रतिरोध केवल सदाचार द्वारा कल्पित 
ही। इसलिए मी मासांक्री पद्धति प्रवेशके विपक्ष ही है। 
 ज्योतिलिंगका भी स्पश निषिद्ध है 
हरिजन स्मृतिने लिखा--''अब्र देखिए उन वचर्नोको जिनमें सात्ात्‌ 
._ रूपसे चांडालों ( हरिजनों ) का देवदर्शन विधान है-- 
be होनयोनो यदा जातो ज्योतिर्लिंग च पश्यति। 
[ तस्य जन्म भवेसनत्र . विमले सत्कुले पुनः ॥ 
म्लेच्छो वाप्यन्त्यज्ञो बापि षण्डो वापि सुनीइवराः 
डिजो सूर्या भवेन्मुक्तस्तस्मात्तदशेन चरेत्‌ ॥ 
( शि० पु० को० स० २।३१-३५, हरिजन स्मृति 3० ३२ ) 
: हरिजन मन्दिर प्रवेश? ने इनका श्र्थ यदद लिखा है--"होन योनि 
... (६ अन्यजादि ) शूद्र, म्लेच्छ, चण्डाल तथा नपु'सक आदि यदि 
 ज्योतिलिगका दर्शन कर ले उसका जन्म सम्पन्न कुले होता है। तथा 
इसी जन्मपै बह ( शूद्रादि ) द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) दो जाता है।” 
“क पहली बात यह दै कि दोनों पुस्तकोमें श्लोकके हुलिया देनेमें 
` चालाकी की गयी है। कोटि रुद्र संहिताके पहले श्रध्यायमै ये श्लोक 
| आये हैं । उग्यु क्त इल्लोकोकी संख्या २१-३२ न होकर ३१-३३ है। 
चीचमें ३२ वा श्लोक छिपा लिया गया है । यह श्लोक है 
| स्कुले जन्म संप्राप्य धनाढ्यो वेदपारगः 
शुभे कमे तदा कृत्या मुक्ति यास्यनपायिनीम्‌ ॥ 
| इस श्लोको इसलिए छिपाया गया कि "सतूकुले पुनः? 
| द्विजो भूत्वा’ का इसी जग्मे शद्रादि ब्राह्मण हो जाता है? ऐसा 
' “अर्थं जबरन्‌ ठहराया जा सके और कर्मणा वर्ण स्थापित कर सनातन 
 -सम्यताकी जड़ ही काट डाली जाय । ग्रस्त 1. 
| . प्ररद्रतमै इस वचनसे इतना ही आता है कि अन्त्यज माई भी 
| ज्योतिलिंगके दशन कर सकते हैं, बस | इनसे यह केसे सिद्ध हो गया 
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“कि मन्दिर प्रवेश निषिद्ध नहीं हैं! यह तो हमलोग चाहते ही हैं कि ... 
अन्यज भाई. मी दर्शन-पूजन किया करे | उनके दशन पूजनके लिए | 
भला कौन रोक लगाता है! हमारा कहना केत्रल इतना ही है कि ही 
-दर्शन पूजनके नामपर उनसे पाप न बन : जाय? तरुणः शिष्य ओर 

- .पुन्रके लिए नारी-पूजा विहित है। किन्तु वह पूजा उनके अ्रधिकारके | 
अनुरूप हो होनी चाहिए.। यदि कोई तरुण शिष्य, पुत्र, देवर ओर छ 
भाई समानाधिकारका दुःवा. लेकर बहुकी-अंग मर्दन, उ्टन लगाना |. 
“बाल गूंथना आदि-पूजा पद्धतिक्रे लिए हठ करे तो उनके हितेषियोका | 
क्था यह बतव्य नहीं है कि उन्हे उस पूजासे रोकें! यदि उउ समय < 
उन प्रतिरोधियोंपर कोई उदार व्यक्ति अभियोग लगाये कि ये ` f 
अनुदार हैं, शिष्य आदिकी उन्नति देखना नहीं चाहते; अथवा कोई |. 
पंडित नारी पूजा प्रतिपादक सामान्य शास्र वचनोंको लेकर यह सिद्ध |. 
करना चाहे कि शात्लॉर्मे नारी पूजा लिखा है ये लोग सुढिवादितावश || 
अंग मर्दनादि क्रिया नहीं करने देते तो क्या यह मान्य होता ! शा्नोमे ` 3 
अन्यज भाइयोके लिए मन्दिरको प्रणाम करना पूजा तथा गोपुर और | | 
शिवालयके दर्शनको हो देव दर्शन माना है तथा मन्दिर प्रवेशका ` प्रतिरोध | | 
(किया है। शाते विरुद्ध चलनेते. किसीका दित नहीं हो सकता। |. 
_ आने चो लिङ्ग रिवालयो शेयं देवदेवस्य शूलिन ( हरिजन स्मृति, * ७! 
४० ४५ ) वचन दिया दिया है उसका 'प्रासाद-गर्म-पीठार्चा; शरोस्वेन [£ 
शाङ्गिणः। कल्पिताः..... .( विष्णु सहिता : पढ २५।३ ) इस वचनके 
~स अथ यह शोगा कि शिवालय ही सिंग है [ श्रतः 'ज्योतिलिंग च | ` 

१, हरिजन उत्यानके एवं भगवद्दशनके एक नहीं, अनेक प्रमाण |. 
रार्खोमे भरे पढे हैं किन्तु आपलोग रुढ़िवादिताके कोचढ़में इस प्रकार | 

- उसे हुए हैं कि प्रमाशोतककों साननेके लिए तैयार नहीं हैं। (ए०:४)। | 

... विरोधियोंका मस्तिष्क कुविचार दोषसे भरष्ट हो चुका है ये किसी प्रचार सत्य 

सिद्धान्तको माननेके लिए तैयार नहीं हैं | (हरिजनमन्दिर प्रवेश 1०५)। ` 


न 





(.६३ ) 


पश्यति’ का अन्त्यज भाइयोंके अधिकारानुसार अर्थ यह होगा कि. वे 
ज्योतिलिंगक्रे मर्द्रके दर्शन कर लिया करें । जो ज्योतिर्लिंग अनाइत हो 
एवं जहां दशनकी सुविधा हो उनका सादात्‌ दर्शन किया जा सकता है। 
रामेश्‍वर लिंगका भी स्पर्शादि वर्जित 
रिजन-स्मृतिः ने एक वचन उद्धत किया है-- 
क रामेश्वरमहालिज्ञं यः ` प्यति समक्तिकम । 
| न तेन तुल्यतामेति  चतुर्वेद्यपि भूतले ॥ 
पूजयंटू गन्धमाल्याद्यभक्तो यः श्वपचोऽपि सन्‌ | 
( स्कन्द पुराण व्रझाखण्ड सेतु माहात्म्य अ० ३३ इले क २६1२७ ) 
रामेश्‍वर महादेव जीके महाज्योतिलिंगका जो चाण्डाल हरिजन होकर . 
भी भक्तियुक्त भ्रद्धाके साथ गन्ध मःल्य प्रशृतिसे पजन दर्शन करता है 
उसकी वरात्ररी प्रथ्वीतलमें चारों वेर्दोका निरन्तर पाठ करने' वाला भी 
नहीं कर सकता ।” ( हरिजन-स्मृति पृष्ठ ३२ )। 
 शइलोकोका हुलिया खेमराजके संस्क्रणके अनुलार यह है--अ० 
' ४३।३६-३७। इल्राकोके उद्धरणे भी कुछु उलट फेर है। तीसरी पंक्तिका 
_ संबंध अगली चतुर्थ पंक्तिके साथ है तथा उसमें 'रामेश्वर महालिज्ञे को 
` हटोकर 'पजयेत्‌ गन्धमाल्यायै? इतना अंश डाल दिया गया है । अर्थके 
(> अनुसार वचनका स्वरूप यह है-- 
2 ५ रामेशवर सहालिङ्गं यः पश्यति सभक्तिकम्‌ ॥ ३६॥ 
| न ततेन तुल्यतामेति चतुर्वेद्यपि भूतले । 
रामेश्वर सहालिङ्ग भक्तो यः रवपचोपि सन्‌ ॥ ३७ ॥ 
' तस्मे दानानि देयानि नान्यस्मै च त्रयीविदे । 
र्यात्‌ जो व्यक्ति भक्ति भावके साथ रामेशवर महालिगके दशन - 
|... “करता हे। उसकी समता चारो वेद जानने वाले भी नहीं कर सकते । 
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( ६४ ) 
इस तरह इन श्लोकों मन्दिर प्रवेश और बिंत्र स्पशकी तो गंध भी | 


नहीं है । 
` _ . गोक्रण मन्दिरमे प्रवेश कथन ठीक नहा 
आपने लिखा “गोकर्णं मन्दिरमे समी जातियोका प्रवेश बताया है। 
जैसे-- १० «७ 
तथान्येषां च विटछ्नूद्रसंकीणाना सहखरा;। 
इति सर्वेषु गच्छत्छु गोकणेशिवसन्दिरम्‌ ॥ ; 
अ्र्थ--वैश्य, शूद्र तथा सभी संकीणं जातियां हजारौंको संख्याम 


गोकर्ण नामक शिवके मन्दिरमे प्रवेश करती हैं ।” (हरिजन-स्मृति ४०२३) ` == 

आपने संकेत न किया. कि ये वचन कहाँ के हैं। अस्त । “गच्छस्सु' . | छ 
पदका “प्रवेश करना? अर्थ शास्र संगत नहीं है। उसका सीधा अथ दे= | 
“गोकर्णं शिवमन्द्रको वे जा रहे थे' | ब्रह्मपुरायमें श्राया--विष्णीः | 
स निलयं गतः' (आ० १२०४० )। आपकी रीतिसे इसका अर्थ यह | 


होगा कि “चाएडाल विष्णु मन्दिरमे घुस गया |! किन्तु वहाँ यह अर्थ | 


बाधित है। कयोंकि.बादके श्लोकोमें लिखा गया है कि संत चाण्डाल | 
अपने अधिकारके भ्रनुमार मन्दिरकी बाह्म भूमिपर वेठकर रात्रि जागरण | 


किया करते थे । इसी तरह जंगलसे फूल लाकर वह मूर्तिपर चढ़ति थे- . | 
तानि प्रादादू ब्राह्मणाय सोऽपि प्रक्षाल्य चाम्भसा। . | 
` विष्णुमभ्यच्यं . निलयं स जगाम तपोधनाः ॥ 
सोऽपि मातंगदायादः सोपवासन्तु . तां निशाम्‌। | | 
गायन्‌ हि वाह्मभूमिष्ठः प्रजागरमुपाकरोत्‌ ॥ (५२-४३) | 


अर्थात संत चारडालने जंगली फूल लाकर ब्राहणको दिया। | 


` ब्राह्मणने पहले तो उनका प्रदालन किया फिर उनसे तिष्णुकी पूजा की | 
ओर इसके: बाद वे घर चले गये। संत” चाणडांलने : तों | एकादशीका ग 
उपवासकर रखा था । अतः उसने मंदिरके बाहर बैठकर रात्रिजागरण 
किया ओर मगवानको संगीत सुनाया । «नक - 





( ६५ ) 


ह. _ चाण्डालीक्षी कथा ग्रवेशके पक्षमें नही 
म स्त्रियोः उद्रारच बालाइच चतुराभ्रमवासिनः। 
दृष्ट्या तत्रत्य देवेशं लेभिरे कृतकृत्यताम्‌ ॥ 


५ महावलप्रभाबात्‌ ते तच्च लिङ्ग शिवस्य तु। 

ओ। सस्पूज्यैकाथ चाण्डाली शिवलोक गता द्रुतम्‌ ॥ 

( शिव पु० कोटिरद्र संहिता ८) 

ह अर्थ वदपर देवेश शिव जीके दर्शन करके खी, बृद्ध बालक तथा 


चारो आभ्रमवासी उनके बड़े प्रभावके कारण कृतकृत्य हो गये । एक 
चाएडाली ( हरिजन खी) उनकी पूजा .करके तत्तृण शिव लोकको 
चली गयी 1” ( हरिजन स्मृति, ए० ३४ ) | 

३ यहाँ 'महाबल' शब्द शिवलिङ्ग विशेषका बोधक है । नवें ध्यायते 
`. चाएडालीकी पूरी कथा लिखी है। पहले बन्ममै वह ब्राह्मणी थी । 
. विधवा होनेपर . श्रपना आचरण ठीक-न रख सकी । पीछे वह एक 
 राद्रके यहा उसकी ज्लीके रूपमें रहने लगी। एक रातको वह मदिरा 
' पीकर खूब छुकी हुईं थी। मांस खानेकी इच्छा जागी । मेड़ काटनेके 
| «लिए नंगी तलवार लेकर वह गोष्ठ मैं घुस पड़ी । एक. तो अंधेरी रात 
थी) दूसरे था नशाका जोर। बत मेड़के भ्रमसे गायके बछड़ेकों ही 
` काट बैठी । पीछे बछुड़ा जानकर शिव-शिव बोल उठी। बाद उसे खा 
६५ गयी । कुछ दिनोके बाद मर गयी । यमराजने उसके प्राक्तन कर्मके अनु- 
| रूप नरकवाससे निवृत्तकर चाणडालके घर जन्म दिया--“यमोऽपिं चमे- 
मालोक्य तस्याः कर्म च पोर्विकम । निवस्य निरयाच्चक्रे चारडाल 
-  जातिकाम्‌ ॥१८॥ पापाँका जोर था | फलतः. इस जन्ममें भी उसे काली- 
 कलूरी जन्मान्ध, कुष्ठठे पीडितः तथा अनाथः होना पढ़ा । उससे विवाह 
' भला कोन ` करता £ किसी तरह अपनी श्रवस्या - खेपकर वह बुढ़ापेमें ` 
| आयी। एक शिवरात्रिको उसने यात्रियोको गोकर्णे आते देखा । उनसे 
| भीख मांगती हुई वह इघर-उघर फिरने लगी । किसीने उसकी अंजलिमें - 
ह य 



















(३६ ) 


'बिल्वकी मञ्जरी, डाल दी । अ्मच्य-ससझ उसने..उसे दूर फेंक दिया। | 
` संयोगसे वह किसी. शिव लिंगके ' मस्तकपर जा गिरी । उस दिन. चतुदेशी | 
थी ।. भीख न मिलनेसे उस चाण्डालीका पवित्र शत ओर रात्रि जागरण 
भी हो गया।: घर लौटते :समय ठोकर लगनेसे उसकी मुख ६ गयी। | 
अज्ञानमैं मी किये गये पुण्यका फल यह हुआ कि वह शिवलोक भेज | 
दी गयो । ४- 

यही कथा है । इससे यह सिद्ध नहीं. होता कि वह चाएडाली मंदिरमें 
` घुसकर .मद्दात्रल लिङ्गका स्पश कर आयी.। .. ` ॒ 
- इसके बाद हरिजन-स्मृतिने जो तीन बचन उद्धूत किये है वे केवल | > छ 
यजन. परक हैं। उनसे मन्दिर प्रवेश सिद्ध नदी किया जा. सकता। 
किन्तु आफ्ने लिखाः--“ब्रह्म पुराणके इस. वचनते भी चार डालोंका |. 
मन्दिर प्रवेश सिद्ध होता दे” . (इरिजन-स्मृति ४० ३४) - 

उद्धृत वचरनोमै दर्शन-पूजन .मात्रका उल्लेल है । पहले लिखा | 
जा, चुका है कि अन्त्यज माई मी अपने श्रधिकारके अनुसार दशनः |. 
दूनः कुर सकते हैं। अतः पूजन और दर्शन शब्द देखकर मंदिर | 
प्रवेश, सिद्ध कर देना ठीक नहीं। `. नी 
















>. इवपर्चोके. लिए, स्पष्ट .प्रतिमा-स्पर्श पूर्वक देव पजन विहित (किया द | 
जिसने; शुद्रकमंलाकर न देखा है. वह उपयुक्त उद्धरणसे.सच र | 


0... ( :६७ ) 


. ` तथा सा च विश्वेराडिजीर्णलिङ्गाचादो स्वस्थापितपार्थिवादिलिंगादोवा 
।  स्पर्शसहिता कार्या”. इतना अंश घुसेड़ दिया गया है । आर यही.अंश 
. ` अमोत्पादक है । विश्वनाय,रामेश्वर, वैद्यनाथ आदि ज्योतिर्लिंग अप्रतिष्ठित 
___ नहीं है । वर्तमान मन्दिरमें विश्वनाथ जीकी प्राणप्रतिष्ठा भी नारायण भइने 
| . करायी थी। शाल्रोने स्थान पूजाका विधान किया है। भगवान रामने 
ह रा रामेशवरकी स्थापना की थी तो वहाँका ज्योतिलिंग उतीमे सब्नि- 
हित हो गया या । द्विजातियोंके लिए. नार्मद शिव लिंगमें भी प्राण 
अदिडा कर लेना अधिक उपयुक्त उरता है. . . 

, :._ आज वह कह देना तो बड़ा दुस्तर हे कि वह कौन-सीं जाति है, 
$ : यौ बाझयीमें शूद्धते पैदा हुई दै ( ४० ११ ) कुछ जातियाँ जो आजकल 
` ©छूत कहीं जा रही हैं..,बे जन्मना असशय हैं, इसका प्रमाण नहीं है |” 
.. आजकल हरिजन कही जानेवाली जातियाँ भी जन्मना अस्पृश्य हैं, 
यह तो आपके ही अन्य शब्दोसे सिद्ध हो जाता है.। अतः इस विषयपर 
। आधिक विस्तार न कर आपके शब्दोंको ही उद्धत कर देता हूँ। पृष्ठ ३१ 
की अंतिम पंक्तिमे 'चांडाली'का अर्थ 'इरिजनों' किया गया है । इसी- 
१ परह “चारडालादिं हरिजर्नोक्रों देव दर्शनके लिए साक्षात विधि है? 
६ पृष्ठ ३२ )। “वपचोऽपिसनः का अर्थ करते हुए आपने लिखा--'नो 
|. चंडाल हरिजन होकर भी? ( पृष्ठ ३३ ) । 'एक चाएडाली (हरिजन ली) 
१ ६: भी उनंकी पूजा करके! (१० ३४)। | कन लस? 

` ` "ठन्‌ द्विजो वाणषमत्वमीयाद्‌, रात्‌ क्षजियों भूमिपतित्वमीयात्‌ । | 

` ` चणिग्जनः पुण्यकलसमीयात्‌, जनश्च शुद्रोऽपिमह्मीयात्‌ ॥ | 
' . ` आझादिकवि -वाल्मीकि (जो वन्य कुलोत्पन्न थे ) रामायणको महिमा 
` वर्णन, करते हुए लिखते हैं कि रामायणको हिज पढे. तो ` वह महान्‌ 
` सुवक्ता,- क्षत्रिय पढ़े तो भूमिपति, वैश्य पढे तो पुण्य. फलका भागी तथा 
' ` अदद पढे तो महानता को प्राप्तहोता दै ।” (इरिजन मन्दिर प्रवेश पु० २) 
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[i ५... ,महर्षि वाल्मीकि प्रचेतके पुत्र ब्राह्मण ये |. कोल-भील : रादि वन्य | 
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` कुलमें उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। हाँ, वन्योसे बहुत दिनोंतक उनकाः | 
साथ अवश्य रहा । इस बातको स्वयं वाल्मीकिने कदा है-- -> 


` यणको यदि शुद्र सुने तो महत्वको प्रात हो-"श्रत्र श्स्वन्नित्यध्यहारः |. 4 


` इत्यादि बचनोंका, जिनमें बतलाया गया है कि द्विजाति मात्र | | 


( ६८ ) 
























हं पुरा किरातेषु किरातः सह बर्थितः । 
जन्ममात्रं द्विजत्बं मे शाद्राचाररतः सदा ॥ | | | 

इसी तरह शूद्र पढे तो महानताको भ्रासं दो' यह अर्थ मी संगत नहीं. |. 

है। क्योंकि 'भोतध्यमेतच्छूद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन? इस निषेध वाक्ये अनु- जा. 
रोघसे' पठन? शब्दका सम्बन्ध शूद्रसे नहीं किया जा सकता शरोर कियामी | 
जाता दै तो ्रामणद्वारा' इस पदका अध्याहार कर! तब श्रये होता दे कि | | 
शुद्र ब्राह्मणके माध्यमसे पढे अर्थात्‌ स्वयं न पढ्कर ब्राह्मणके द्वारा पाठ =, 
कराये--“ूदरः पठन्नित्यस्य ब्राह्मण द्वारा पठन्नित्यथेः स्वीक्रियते तदा नात्र क 
शङ्का-समाघानावसरः ।” ( रामायण शिरोमणि ) । 1. 
अन्य टीकाकाराने पठन? का शूद्र शब्दसे अ्न्वय ही नहीं किया। |. 
उन्होंने “एवन्‌? पदका अध्याहार कर अर्थ किया है किः इस मूलरामा- || | 


जर निषेध वचन स्पष्ट है तो फलवद्‌ वचनको उसके अनुकूल होना || 

हो पड़ेगा । अर्थ करनेकी यह प्रणाली कोई इथकंडां नहीं है, अपि. तु | | 
हा ' प्रशस्त प है। इसके विना एक पग भी चलना कठिन ४) 
उदाहरण दै- | co 0 
विठुपा ब्राह्मणनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः। “2 

` शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्‌ नान्येन केनचित्‌। ` || 
इसका यथाश्रुत अर्थ तो यह है कि. ।शास्रको विद्वान ब्राह्मण ही | | 
पढे-पढावे । श्रम्य कोई वर्ण ऐसा न करे! । किन्तु ऐसा अर्थ करने परर | 
निषेक्रादिशमशानान्तो : मन्त्रैयस्योदितो विधिः। | ` 
तस्य शास्र धिकारोऽस्मिन्‌ ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ | | 


| 


( ६६ ) 


शाह पढ़ सकते द, विरोध स्पष्ट है। अतः जिस तरह '्ध्येतव्यं? का 
“नान्येन केनचित' से सम्बंध नहीं रखा जाता उसी तरह यहाँ भी 'पठन? 
का शूद्रके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा जाता | | 
डं ` मावस, महामाख, पुराण आदि शास्रोमे वर्णित बहुतसे ऐसे 
) र शकल उपन्‍न जन हुए हैं जिन्हे महर्षि शब्दसे पुकारा गया है 
| चधसमातिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवः। | 
वचा व धर्मात्मा कौशल्यामिदसत्रवीत्‌ || ( अयो०का० ६४1१) 

, यहाँ आदि कवि महर्षि वाल्मीकिने शूद्राचालक शवण कुमारको 
=> _- महार्षि , शब्द्से संकेत किया है | जब श्रवण कुमारको महाराज दशरथ 
ह द्वारा वाण लगा तो मनुष्यके समान चित्कार सुनकर सम्राटने बालकका 
परिचय पूल्ला- श्रवण कुमारने कहा कि हे राजा मेरी माता शूद्रा है ओर 
मेरा पिता वैश्य है। उनसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ-- 

शुद्रायायस्सि वैश्येन जातो नरवराधिप ! (१० ४-५) 
ऋषति-सर्वोन मन्त्रान्‌ ज्ञानेन पश्यति? इस व्युत्पत्ति और “ृषिद्श- 

जात्‌? इस निउक्तसे ऋषि शब्दका एक अर्थ होता है-मन्त्र द्रष्टा । 
' किन्तु महापुरुष आर्थमें भी इस शब्दका प्रयोग होता है। जेसे- 
` 'शोनकादिमहर्षयःः जके लोग सन्त रमणके लिए पमण महर्षि! 
) शब्दका प्रयोग कर ही रहे है। श्रवण कुमारके लिए 'मह्षिः पदका 
105 प्रयोग उसके महापुरुषत्वका ही ख्यापक है । श्रवण कुगार जब्र वेद 

| पढुनेका भी अधिकारी न या तब बेचारा मन्त्रका दशन कैसे कर पाता ! 
. --विश्याच्छूद्रायां जातत्वेन संकरत्वात्‌ वेद्प्रसज्ञो नोक्तः'। ( तिलक ) - 
अर्थात संकर जाति होनेके नाते महार्षि वाल्मीकिने उसके लिए वेद 
` पढ़ना न बताया । इस लिए 'महर्षि! पदसे यह आशय नहीं निकाला 
खा सकता कि 'द्विजाति न होनेपर भी वाल्मीकिने अवण कुमारको मन्त्र 

` दश मान. लिया और सूचित किया कि. वेदका या मन्दिर प्रवेशका सबको | 

















(- ७० ) 


` वाल्मीकिने श्रवण कुमारको जो इतना सम्मान दिया है उसका 
एकमात्र कारण यह है कि उसने शाख्नप्रोक्त अपनी जातिके कर्मको तथा 


सामान्य कर्मको ठीक-ठीक निभाया था। वह निष्पाप था। उसका | 1 


खान-पान. और रहन-सहन आदर्श था वह नमस्कार सन्त्रसे तभ धामिक 


` क्रिया किया करता था। ये कार्य जब शूद्रके लिए उन्नायक माने ज्ञाते. . 


हैं तो अवण कुमारके लिए उन्नायक क्या न होते १ वह जातिका शुद्र 
न था, शाद्र्से भेष्ठ था 


ततोप्यधिकस्य करणस्य स्वोचितमन्त्रै हाँ माघिकारस्य च कैमुत्यन्याय- ` 
सिद्धत्वात्‌ । ( गोवि० अयो० सगं ६४ इलोक २३ ) ॥ ` ` 
महामारतने लिखा दै कि अपना उद्धार चाहने वाला शूद्र जातिका हे 


पुरुष शमःदम आदि. सदाचारका पालन फरे, तथा वेद मन्त्र छोड़कर, 
आत्मोन्नायक अन्य घार्मिक कृत्योको करे--- | 
सतां वुत्तमधिष्ठाय विहीना  उद्दिधीपेबः 
मन्त्रवज न दुष्यन्ति कुवाणाः पोष्टिकीः क्रियाः ॥ - 
वाल्मौकिने तो भवण कुमारको 'महार्ष मात्रः कहा है किन्तु व्यासने | | 
परिनिष्ठित शरद्रोको 'त्रह्म? और "विष्णुः तक कह डाला है-- . "क 
| बैदेहक शद्रसुदाहरन्ति द्विजा महाराज .श्रतोपपन्नाः । ग्रह हि पश्यामि | 
नरेन्द्रदेव विश्वस्य विष्णुं जगतः प्रधानम्‌ ॥ (महामा० शां० २६६।२८ ) `. ⁄ 
` अर्थात्‌ हे वैदेह, वेद ब्राह्मण शद्रको "रह्मा? कहते हैं परन्तु मैं तो) 


उन्हें जगत्‌का सवप्रधान विष्णु” कहता हूँ । इस तरह महर्षि पदसे . | 


 “स्वकमेणा तमम्यच्यै सिद्धि विन्दति मानवः”--इस सिद्वान्तको दी आदि | | 
कविने समझाया है | म 


_ 'इरिजन मन्दिर प्रवेश” ने लिखा--"यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि : न | 
- जनेभ्य; | ब्रह्मराजन्याम्या 9 शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय । प्रियो | 


` देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृद्धथतामुपमांदो नमु । 


__ (यडु० २६२ )। परमात्माका आदेश है “कि मनुष्यों, कल्याणी वाणी 














I) 


( वेद )` सर्व जनों अर्थात्‌ नाण, क्षत्रिय, शूद्र, स्री, अनार्थ आदि 
सरे लिए ( जैसे मैंने प्रजाहितके लिए, सर्गारम्ममें मानवको सुनाया 
था । वैसे तुमलोग भी सुनाश्रो।” ( इरिजन मन्द्र-प्रवेश पु०.२ ) . 
"यथेमा? मन्त्रसे न तो मन्दिर प्रवेश ही “सिद्ध होता है और-न - 
मानव मात्रके लिये वेदके पढ्ने--पढानेका अधिकार ही । आपने इंश्वर- 
को वक्ता और जनताको बोडा माना हे : किन्तु वक्तवोडव्यका यह 
निर्देश सम्प्रदाय प्राप्त नहीं है तथा श्रुति विरुद्ध भी है। सभी भाष्यकारों ने 
यहाँ यनम/नको वक्ता माना है. और इसका दूसरा ही अर्थ किया है। 
उनका आशय है--“मैं त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा शत्रके लिए... 
भी श्रिय ही वाणी बोला करता हूँ इसलिए, देवताओं शौर दक्षिणा | 
दाताओंका प्रिय बू. । घन आदिकी प्रापतिरूप मेरा मनोरथ सिद्ध दो |? 
सिंह पूव तापनी उपनिषदूने स्पष्ट शब्दोमिं स्र ओर : शूद्रका वेद 
पढ़ने-पढ़ानेके लिए, निषेध किया है--''साविच्नीं' प्रणब यजुलेच्मीं ज्री- . 
शूद्राय नेच्छन्ति ।” इसके बाद इसी. तिनें यह भी बतलाया कि यदि 


| खो शुद्र ओंकार आदिको पढ़ लें तो उन्हे नरक जाना पड़े। इसी तरह. 





कोई शिक्षक यदि ली-शद्रको वेद पढ़ावे तो वह मी उनके साथ नरकको 
| जाता है--“यदि जानीयात्‌ स्त्रीशद्रः स मृतो5 धो गच्छति यद्याचष्टे स 
)) | . आचार्यः तेनेव सह मृतोऽधो गच्छ्रुति।” ` . pe 
` ` पने लिखा--"इसी प्रकार महर्षि वेदव्यास निषाद कन्या सत्यवतीके - 
पुत्र ये । महि कवंष ऐलूप जन्मते शूद ये ° (हरिः मं० प्र० ३०७) । 
निषाद सत्यवतीका धर्मपिता था-उसका पोषकमात्र था । सत्यवतीकी 
` उसपत्ति तो उपरिचरवसुके बीयसे हुई थी । ( महामा० आपिप० अ०३६ ) . 
| इसी -तरह कवष ऐलूष ब्राह्मण ही थे, शूद्र न थे! ऋषियोने . 
. इलूषाके पुत्र कवषको जो सोमयशसे. निकाल दिया था वह इसलिए कि. 
` वह पक्का जुआरी था अतः दीचा लेने योग्य न रह गया था। भतिमै जो | 
` "दास्याः पुत्र कितवोऽ ब्राह्मण: कथं नो मध्ये दीदिष्ट!? आया है-वह उसकी 


( ७२ ) 


भत्संनाके लिए । भाष्ककारने लिखा है-'दास्याः पुत्रः इत्युक्तिराक्षे- 
पार्थ: । वास्तविक दासीपुत्र अ्रथमें घष्टीका अलुक होता ही नही-“पुन्ने 5- 


न्यतरस्यास्‌'', “पष्ठथाः पुत्रे परेड्लुग वा निन्दायाम्‌ ।” इसी तरह “कितवः 


` झन्राह्मणः' का अथे करते हुए भांष्यकारने बतलाया है कि कबष वस्तुतः 


ब्राह्मण था, जुझा खेलनेके कारण आज पमें उसे अव्राहाण कहा गया-- . 


“कितवः = द्यूतकारः, तस्माद्‌श्राझणोऽ यम्‌ ॥”” 
“रूढ्वादियो.कोन होते हो हमें अन्त्यज कहने वाले ? जो जन हमें 





अन्त्य कहते हैं उनकी बुद्धि पापपूणे है।? ( हरिजन मं० प्र०यु०६) 


"अन्त्यज? शब्दका बही अर्थ होता है जो 'अनुज' का, र्त्‌ छोरा _/ 
१. विस्तृत विवरणके लिए ' वणे विमश' की प्रतीक्षा करे | शीघ्र ही : 


प्रकाशित होगी । | 
भाई । "न्त्यः सन्‌ जातः?” और 'अनु पश्चाज्जातः? यही दोनोंकी व्युत्पत्ति 


हे । अतः स्नेह व्यञ्जक यह शब्द है । इसी लिए शाने पग-पगपर . 


अन्त्यज शब्दका प्रयोग किया दै । स्वयं आपने भी-इसी पुस्तकें "अन्त्यज? 
शब्दका प्रयोग किया है! (देखिये पृ० १ पं० १८, पृष्ट पं० १३) 
यहाँसे भी जे० पी० चोघरीजीकी “मन्दिर प्रवेश! की आलोचनावी 
जाती है.। आपने लिखा--“उस समयक्के पंडिताने प्रथम तई यह दिया था 
कि इस कायसे अलोकिक बाधा होती है ।...कौन-सी अलौकिक बघा होती 


है, वालकी खाल खींचनेवाले इन दार्शनिक पंडितोने नहीं बतलाया” प्रु०५ - 


पंडिनोने अपने व्यवस्थापत्रमें शाक्ञीय बाघाओंका उल्लेख कर दिया 


या कि चाण्डाल श्रादिके स्पशे पूजा करनेवाले, पूजाकी सामग्री और. 


` दैवमूर्ति अशुद्ध हो जाती है । अतः उपयु क्त आक्षेपका कोई आधार नहीं 
है । प्रस्तुत पुस्तकके दूसरे श्रध्यायपें हानियोंका परिगणन कर दिया गया है। 
इन rd मूरतिपूजाका विधान नहीं है, यदि कहें कि है तो 
~` "तामित कोई बतलानेका सास करे कि कौन ऋषिने इस विनियोग- 
को किस अन्यं लिला है।” (प०६)। ˆ 
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` वेदके ऐसे अनेक वचन हैं जिनसे मूर्तिपजा सिद्ध होती है। ऋम्बेद ` 
जगन्नाथजीकी दारुमयीमूतिकी उपासनाका विधान है-“झदो यदू दारु प्लवते 
सिन्घोई पारे अपूरुषम्‌ । तदारभस्व दुहो तेन गच्छ परस्तरस्‌ (” ( ८.८ 
। १२। ३ )। पविंडश ब्राहणका “दैवतायनाति कम्पन्ते दैवतप्रतिमा 
हसन्ति” (५) १६ ) वचन बहुत प्रसिद्ध है | कालिका पुराणने यजुवेदके 
“मनोज तिलुंषतामाज्यस्य०१? (२ | १३ ) इस मन्त्रको तथा “अस्मै प्राणाः. 
प्रतिष्ठन्तु ०” को प्राण॒ प्रतिष्टा विनियुक्त किया है-''अस्पे प्राणाः प्रतिष्ठन्तु 
रस्मै पाया; शर्व॒ च। अस्मे देवत्वमर्चायै स्वाहेति यजुरीरयन्‌ ॥ ग्रडि- 


| भन्ते रङ्ग मन्त्र वैदिकैरित्यनेन च । प्राणतिष्ठां सर्वश्न प्रतिमासु समाचरेत्‌ ॥- 


( अङ्गमन्त्रेः = "मनो जूति्ुषतामाच्यस्येतिमन्तरे: ) | ( स्छतितत्त्व, तिथि 
पच्च एड ७७-७८ )” | यहाँ स्मरणीय है कि ऋषि-प्रमुख ब्रह्मा पुराणोंके 
आदि स्मतां हैं । शिव पुराणने पार्थिव लिंगड़ी प्राणप्रतिष्ठा “नमोऽस्तु 
मीलग्रीव/य” इस वेद मन्त्रको विनियुक्त किया है । (-दे० वि० स०२०।११) . 
आपने लिखा--“जिस भिल्लनीके जूठे बैरको खा.लेनेसे स्वयं राम 
भ्रष्ट नहीं हुए, उसी मीलके मन्दिरमे जानेसे उसी रामकी मूर्ति क्या अपवित्र 
(१) देखिए “वैदिकी? ए ३१-३४; १८३-९८६ । _ | 
हो जायगी १? (० ६ ) 
किसी प्रामाणिक पुस्तकमै भगवान रामके लिए शबरीके जूठे वे( खाने- | 


` की बात नहीं लिखी है । अर्चा विग्रहे अवतारी विग्रइसे मी अधिक पवित्रता 





अपेक्षित है ऐसा प्र ४० में दिखलाया जा चुका है। 
| ` पने लिखा--'बह ( मूर्तिपूजा ) भी मूर्खोंके लिए है।... पत्यरकी 
| मूर्तियां इन्हीं शाद्रों और अन्त्यजोके लिए बनायी गयी हैं--'शिल्ालिज्ञ तु ` 
| गुद्वाना महाशुद्धिकरं शुभम्‌ ।” पत्थरकी प्रतिमा ब्राह्मणादि बैवर्णिकोंओ 
| ` लिए नहीं है।? (एश ६) | | RS 
। ` सनत्कुमार जैसे सिद्ध मी लिंग दर्शन किया करते थे । ( देखिए काशी 
| 'केदार माहात्म्य) 'शिलालि ज्ञग्तु का यह ग्रथ करना कि “शिलाशिग शूद्रोंफे ` 


€ ७४ ): 


लिंए ही है ब्राह्मणांदिके लिए नहीं” नितांत श्रसंगत है। पूरे इंतोकका भाव 
यह है कि ब्राह्मणके लिए पारदलिंग, क्षत्रियके लिए वाणलिग, वैश्यक्रे लिए. > | 
स्वर्णलिंग तथा शृद्वके लिए प्रस्तरलिंग विशेष फलप्रद है। इसके बाद 
वाले इल'कम स्पष्ट ही लिख दिया गया .है कि विशेष लिंग न रहने पर : $ 
दूसरे वणेके लिंगका पूजन निषिद्ध नहीं है--“स्त्रीयाभावेध्न्यदीयंठ पूजायां न ` | 
निषिद्वघते” । ( शि० पु० वि० सं० १८५९०.) अतः द्विजाति मी पत्थके- | 
लिंगको पूज सकते ह २ 
` आफ्नै लिखा--“देवज्ञक (मन्द्रके पुजारी) को छूकर सचेल स्नान 
करनेके लिए पुराण कहता दै । देवलक और चाण्डाल दोनोके “लए समान _& 
व्यवस्था है, फिर क्या वजह है किं पुजारीको जब्र मन्दिरमे जानेके लिए. | > 
रोक-टोक नहीं तत्र चाएडादिके मन्दिर प्रवेशमे क्यों बाधा डालते हैं।” ५ 
जिस नारद पुराणने देवलक और चांण्डालके लिए संचैल स्नानकी | 
बात लिखी है उसने वहींपर शूदके लिए .भी वही व्यवस्था लिखीदै ` 
'पयाद्रास्थ च तथोच्छिष्टं शूद्रश्च पतितं तथा सर्वञ्च भषणं स्पृष्टा सचैलं ` ` 
स्नानमाचरेत्‌ ।? ( २६।३० ) । आपके अर्थके अनुसार तो शाद्रके स्पशंसे ` 
भी सचैल स्नान करना पड़ जायगा: १ क्योंकि “शुद्र और चाएडालके लिए | 
समान व्यवस्था है !? इस तरह आपका प्रश्न आपंपर ही हावी हदो जाता. | 
है । असल ब्रात यह है कि यहाँ 'यूप' 'दिवलक' ओर 'शूद्र शब्द सामान्यः ` 
चाची नहीं दै । जैसे समी 'शूद्र ओर “थूप' स्पृश्य नहीं हैं उदी तरह समी _--< 
'देवलक' मो अस्पृश्य नहीं हैं | श्रमं जेते निरवसित शूद्र और यूपोपेजेते | 
वच्य स्थलीका यूप ग्रस्पृश्य है उसी तरह श्मशानस्य मन्दिरे पुजारीको | 
` छूकर स्नान करना पढ़ता है । अथैवादसे यहाँ उन देवलकोको भी गर्हित : 
. बतलाया.ग्या-है जो मक्तिमाव शून्य हो मूर्तिको दरःद्र छुमाते-फिरतेः | 
) न हैं तथा देवकोषते जीते हैं | (देखियेवाचस्पत्यामिधान) ॥'. , . ` . | 





00220 र 1 किन्तु आपने पुरार (में झर्थवादका न होश माना है और इतके लिए: 
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द्विजोत्तमाः ( ना० घु० १५७ )” यह प्रमाण प्रस्तुत किया:है । किन्तु" 
आपने इस श्लोकके पूर्वपद्को छिपा लिया है। वह पदे है-"निन्दायां . 
कलहे वापि हसन्तः पापतत्परा;” इस वचने तो केवल उन लोगों ही निंदा - 
की गयी है जो निंदा ओर कलह+ सिद्धिमै पुराणको अर्थवाद कह उसका - 
तिरस्कार करते हैं । तः इस बचनसे अर्थ वाद्का खंडन-करना अनुचित है। 
इसके बाद आपने अंहापुराणके गौतमीमहाल्यके ६३ वें शरध्यायमे ` 
आयी एक मीलकी कथासे मन्दिर प्रवेश सिद्ध करना चाहा है | बनमें एक. 
शिवलिंग थ। | वेद्‌ नामक एक ब्राह्मण वेद विधिसे पूजा करता था | वेदके 
चले जानेकै वाद एक महाभक्त भील लिंगपर चढे मिल्तरपत्र आदिको पैरसे - 
इंटाकर कुल्लेसे शिव जीको नहता और मांस नैवेद्य लगाता थाः। 
उसकी महाभक्तिसे रीभोकर शिव उससे बातचीत भी करते थे । वेदने छिप- 
कर यह क्रिया देखी । खीझऊर बोला--“तुम भीलसे “बातें करते हो और - 
सुमे क्यों नहीं १ उहरो, तुमपर पत्थर पटक देता हुँ!” शिव बोले-“तुममे 
ओर मीलमें अन्तर है । कल छिपकर देखना |” दूसरे दिन लिंगसे रक्तल्ाव - 
हो रहा था । यह 'अद्धुत ° देख वेद चशराया और उसरी शान्ति कर दी। 
किन्तु रक्तल्ाव बंद न हुआ । भील आया । अपने परियतमे रक्तखावको 


चह सह न सक । तुरत अपने शरीरको ठुकड़ेकर लिंगपर चढ़ा दिया । 





प इस कथासे न तो मन्दिर प्रवेश. सिद्ध किया जा सकता है और न यहः" 
` सिद्ध होता है वेद विहित पूजा निषिद्ध है 1. इसमें उस परानुरक्तिकी प्रशंसा 
भर है जो विधि-निषेधसे ऊपरकी चोन है। ऊँची भूमिपर पहुँचनेपर विधि- 
निषेधके सारे बन्धन टूट जाते हैं साध्यःपा लेनेके बाद साधन छूट ही जाता 
है--“सर्व॑धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्र” ( गीता ) । लङ्का जानेके 
लिए जहाजका सहारा आवश्यक है, साथ ही उसका छूटना भी आवश्यक 
| है । संत भीलके हृदयमै दिव्य प्र मका वही सागर सीमा लांघकर हिलोर ले 
. 'रहाया। प्रेमके . दीवानेपनमैं वह रौर सब कुछ भूल बैठा था--''नैब ` 
` किचिद्‌ विजानाति शिवभक्तिं बिना शुभाम्‌? (१३) । इसीलिए मन्दिर और 


( ७६ ) 


मूर्तिकी जो पवित्रता अपेक्षित हे--" प्रमादेनापि नान्तदेवसदने पुरीषं कुयात्‌ ` 


- ( मस्मजा० श्रुति २१६ ) -उसकी उससे उपेक्षा हो ययी । यदि इस 


कथासे मन्दिर प्रवेश ठिढ किया. जाय तो इससे बैदिक विधिकी देयता, 
-मूर्तिको पैरौंसे ठुकराना, कुल्लेसे स्नान कराना और मांसका नेवेद्य लगाना 


दी सिद्ध हो जायगा ? तत्र तो विदुरानीकी तरह सभी साध्वियोंके लिए 


न: डंग होकर भगवानके पास जाना तथा गुद्दी फेंककर छिलकेका ही 


भोग लगाना सिद्ध किया जा सकेगा ! जिस तरह विदुरानीकी कथा प्रस्तुत प्र 


करनेपें अन्यका यह तात्पयै नहीं है कि सम्यताकी प्रथा तोड़ दी जाय, उसी 


तरह भीलकी कथाका यह तात्पर्य नहीं है कि मन्दिर आर मूर्तिकी मर्यादा. 


तोड़ दी जाय ! स्वयं ब्रह्मपुराणने संत मीलके इस आचरणको अवैध माना 


__९तथापीशस्तुतोषास्य विचित्रा ` हीश्वरस्थितिश ( १1१४ ) -ओऔर 


संत चाएडालकी दूसरो कथा प्रस्तुतकर स्पष्ट कर दिया है कि अन्त्यज 
भाइयोंकी बाहर रहकर हो पूजन आदि करना चाहिए-“गायन, ही 
बाह्मभूमिष्ठः प्रजारासमुपाकरोत्‌ | (प्र १२०।४२)। | 

शाञ्जोय मार्यादाकी र्ताके लिए भगवान स्वयं तो श्रवतार लेते ही है 
कुछ लोगोंसे उपेक्षित मयोदांकी रक्षा भी कमी-कमी कर देते हैं । 
ग्रेमदीवानी विदुरानीते जत्र मर्यादाका उल्लंघन हो गया तो मगवानने अपने 
-दुपहे ते उसकी रक्षा कर ली । इसरो तरह ्रनमिज्ञताबश मंदिर और मूतिकी 


मर्यादा यदि नष्ट हो जाती है तो दयालु ईश्वर संप्रोण आदिसे स्वयं उसकी - 


"रक्षा कर देते हैं -“ब्राह्े महूर्ते मणिकर्णि कायां स्नात्वा समाराधयति 
स्वमेत । श्रसप्रश्य संसश-विशोधनाय कलो नराणां कृपया हिताय ॥” 
' इसके बाद ` "मन्द्र प्रवेश! ने भस्म और ऊध्वपु डूके अ्रथवांदवाले 


-वचनोंको उद्धुत कर यह तक उपस्थित किया हे कि भस्म ओर | 


-कध्बेपु इ लगाकर अन्त्यज मंदिरमै जाया करें | ( ए० ८-१० )। | 


. ` अ्थवादका ऐसा दुरुपयोग अच्छा नहीं है । यदि इन वर्चनोसे मन्दिर : 45 


` अवेशा सिद्ध किया जा सकता है तत्र तो यह-भी सिद्व किया जा सकता दै 





| 
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( ७७ ) 
कि केवल भस्म लगाया जाय और इसके अतिरिक्त समस्त धर्म-कर्मको छोड़ 
दिया जाय १ तत्र मन्दिरमें जानेकी ही क्या आवश्यकता रह जाती है! 
द आपने लिखा कि हारीत श्रादि स्मूतिर्योमै द्विजातियोके लिए न तो: 

मूर्तिपूजाका विधान है ओर न अन्यजोंके लिए प्रवेश निषेध ही । (३० १०) 

अन्त्यज मन्दिर प्रवेशके विरुद्ध हारीत स्मृतिका वचन पृष्ठ २७ में 
दिखलाया गया है और यह भी दिखलाया जा चुका है कि विशेषकर द्विजा- 
तियोके लिए ही मूर्तिपूजा आदि शाज्ीय कर्म हैं। हारीतका एक वचन और. 
दे देता हू --“'शालग्रामार्चने विष्णुस्तस्मिन सन्निहितस्तथा । मूर्तीनान्तु हरे- 
स्तस्य यस्या प्रीतिरनुत्तमा ॥ तस्यामेवतु तां ध्यात्वा पूजयेत्‌ तदूविधानतः ।?' 

आपने लिखा-“हारीतस्मुतिमें यह बात लिखी है कि जो ब्राह्मण 
शिवलिंगकी पूजा करता है वह चांडाल है -'्वार्चनाद्‌ ब्राह्मणस्ठ शूद्रेण" - 
समतां बेत्‌ । यक्षभूताचनात्‌ सत्त श्वण्डालत्वमवाप्नुयात्‌।” (पु० १०) 

अर्थवादका समझना आसान नहीं है।' इस वचनमें केवल यही बत- 
लाया गया हे कि दीक्षा प्राप्त लोग अचोसांकय न करें ( देखिए इश्वरः 
सं० छा० १६, १३३--१३४; १३५-१३६; ४५३-४६०; समूर्ताचाधिकरण ` 
४० ४४३ ) । उपयुक्त वचनका शब्दार्थं यह है कि यत्भूतकी पूजा करनेसे 
चाएडाल सद्दश हो जाता है |? अतः आपने जो यह अर्थ किया " जो 
ब्राह्मण मस्म घारण करता है, शिव लिंगकी पूजा करता है वह चाण्डाल 


.. है” यह बिलकुल निंमूल है। वचनमें ब्राह्मणको 'शूद्र सददश'मर कहा है |. 


भगुसंतिहाके ““चाणडालेरन्त्यजेश्वेंव तथान्यप्रतिलोमजेः म्लेच्छेश्न 


| नीचचाण्डलैः ” इस वचनपर आपके दो तके हैं। (१) “चाण्डाल 


अन्त्यजके अन्तरत हैं इसीलिए जब अन्स्यज आ गया तो चाण्डाल शब्द 


| . का लाना पुनरुक्त दोष. अस्त है (२) यदि अन्यन शब्दको चारडालका _ 
। विशेषण मान लेते हो तो सब अन्त्य्ोका इससे अहण नहीँ होता । श्रतः 


_सिवाय एक च।एडालके और किली दूसरे चमार आदिं रन्यनोको मन्दिर 





_. (१) देखिए “ वैदिकी’? पृष्ट ३७ से ४० तक 


( .७८ ) 26... 


-प्रवेशमै निषेध हो नहीं सकता. |” ( पृ० ११-१२ ) क टका 
वचनपें .'चाएडाल' और “नीच चाण्डाल' आया दै । चाण्डालके 
-तीन मेद होते हे -उत्तम चाण्डाल, मध्यम चाण्डाल, नीच चाण्डाल-। 
अतः: पुनरुक्ति दोष नहीं दै। अर्थम आपने नीच शब्द छोड़ दिया है इस- - 
लिए आपको वैसा. भ्रम हुआ है। दूसरे तर्कका भी इसीसे उत्तर हो जाता है। 
इसके बाद आपने एक . लाईन छोड़कर व्यास स्मृतिका--वचन | 
उद्धत किया है और उसके द्वारा घढई, माली, आदिको अन्त्यज मानकर 
प्रन. उठाया है--“बताओ इन. सर्चोको मन्दिर क्यो. जाने देते हो 
( और ). . .....हरिजनोंके प्रति इतना, द्वेष क्यों १ (३४ १२-१३). 
वचनका ठीक-ठीक स्वरूप यह हे .- 
` वबर्डकी नापितो गोप आशापः - कुम्मकारकः। ` ` 


> ५ प्र है NNN, 
i ५ ३८६ १003-20 ४ 


2 


ERRORS 50% 
A SA 6 ENG srr पि 9226 0, 
HE rye WS RISO ONO ०३७ 0.4: 


| 
| 


` अणिक - किरात-कायस्य -- मालाकार -- कुठ्ठम्बिनः : | 
एते चान्ये च बहवः शद्रा भिन्माः स्वकर्ममि; | १० । 
इस उद्वरणसे बई, माली आदि शुद्ध ही ठहरते हैं, अन्त्यज नहीं | 


इसके बाद “चर्मकारो भरो” आदि .शब्दोसे. व्यासस्मृतिने श्रन्स्यज जनाका 
-प्रथक उल्लेख किया दै । केवल “एतेचान्ये च०” इस पंक्तिको छिपा 
लेनेसे आपके उपयु क्त सन्देइकी गुंजाईस थी । 
आपने लिखा--“'शुचितकालजीवी कर्म कुर्यात्‌-पंडितोंने | 
अतिके नामसे लिखा है ।...यदि कोई इसे वेद्मै दिखला देगा तो १०००) ./ 
परितोषिक दूर्गा ।”,( पृ० १३-१४ ) ॥ . 
व्यवस्था पत्रमे 'तत्काल' शब्द है | इससे मिलते-जुलते शब्द अर्थ- 
संग्रह” में है--'शुचिविहित काल जीविनः? ( प्ृ०७ ) | “उपासना . आदि - 
“कर्म पवित्रता पूर्वक करना चाहिए ऐसी भ्र ति है? यह ध्यवस्था पत्रका | 
.तात्पय है। देवकमको पवित्रता पूवक करनेमें तो कोई विवाद नेही है | -अतः | 
ओ। ` तदर्थक भ तिकी मांग कोई श्रथ नहीं रखती । “न था अत्रतस्य देवा 
" अश्नन्ति ( ऐत० ७।.११ ) “न वा श्रनाषेयस्य देवा हविरश्नन्ति? ` 


~ 
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(०७६ ;) 


{ कोषी ०.३, २६) आ.दि. श्र तियाँ इस बातको कहती हीं हें | रह गयी | 


आजुपूर्वी दिखलानेकी बात । तो यह माँग मी अनुचित है। मान लीजिए 

किसी व्यक्तिने अपने पुत्रको कहा--०“सब्ध्या किया करो, प्रतिदिन 
व्योपाऽने करना चाहिये यह भरत है” तो उसपरं जालसाजीका आरोप 

कया केवल यह कहकर लगाया जायया कि तुम इस आनुपूर्वाको वेदे 

दिखाओओ $ 

; आपने लिखा “छायाके स्पशसे और दर्शन मात्रसे अपवित्र होनेका 

भमाण किस घमशास्रमें है ?.......इसके लिए भी १०००) इनाम।? 


अत्रि स्मृतिके.“यस्तु छायाँ श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्वधिगच्छुति स. च 


“स्नान प्रकुर्वीत. घृतं प्राश्य विशुद्ध थति ॥” इस वंचनर्मे .छायास्पर्श और 


व्यास स्सृतिके “दर्शनादकंवीक्षणस” इस वचनमै दर्शन-मात्रसे अपवित्र 
होनेकी बात कही गयी हे । 


` आपने लिखा. “मागघ स्पृश्य हैं। श्रस्पृश्य नहीं ।”. ( १० १५३ 


-मागध दो प्रकारके हॅ--स्एश्य ओर अस्द्रश्य। मनु (१०-११ ) ने 
_वेश्यसे चत्रियामें उत्पन्नको मागघ कहा है । ये सशय हैं। वेखानत गद्यसूतरने 
-वेश्यसे ब्राह्मणीमें उत्पन्नको मागध कहा है ओर उन्हें स्पृश्य माना है- . 
““वश्याद्‌ ब्राह्मण्यां म!गघः शूद्वैरप्यमोज्यान्नो5 स्पृश्यः? ( १० । १३ )॥ 


आपने लिखा “पंचरात्र तो पंपियों ओर वेदबाह्य लोगोंके लिए हैं | 


विष्णुने शिवसे कहा वेद बाह्योंकी रचाके लिए हम दोनों शास्र बनावे । | 


वेदानुकूल आगम प्रमाण हैं। योगी याशञल्क्यने लिला है-- 
सांख्यं योगः पंचरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा। श्रतिप्रमाणान्येतानि 
इेतुभिने विरोधयेत्‌ ।” वाराह' पुराणने लिखा--“ वेदोक्तविधिना भद्रे 


[गमोक्तेन वा सुधी: ॥” उपरिचर राजाकी प्रशसापै - महाभारतने ` 
- पंचरात्रकी प्रशंसा की हे--“पशञ्चरात्रविदों मुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः । 
आपणं भंगवखओोक्तं युञ्जते चात्रं . भोजनम्‌ ॥” विष्णुधमोंतरने 


जिस वेदने शिल्पकार आदिको नमस्कार किया हे । उसीने “नम: श्वम्यः?? 


( २०. ) 


विद्धि ब्रह्मणः परिमार्गणे ॥” 


आपने लिला -“दशंनं गेहचूड़ाया दर्शनं गोपुरस्य च। 


अन्त्यजःनां तथान्त्यानां विज्ञे यं देवदशेनम्‌ ।” अन्त्यजो और शूद्रोक्रो 
केवल स्तूप दशन अथवा कलश दर्शन करा देवे | इससे तो शूद्र 


| भी वर्जित हो गये १” (ए० १६ )। | 
कुल्लूकने मनुके “झन्त्यादपि पर' घर्म?” इलोकर्म “अन्त्य का ' 


चांडाल ग्रथ तथा 'चारडालान्त्यस्ियो गत्वा? में 'अन्त्य' का म्लेच्छु श्रर्थ 


“किया हे । अतः ग्लेच्छ आदि वर्जित हुए, न कि शूद्र । 
'इसके बाद आपने ब्राह्मण द्वारा शूद्र स्थापित मूर्तिके प्रणाम नः. 


करनेका प्रमाण माँगा है तया- अन्त्यजोके लिए ओकार सहित 
पंचाचरी जपकी बात ठदरायी है ( प० २१-२२ ` 

 निणय सिन्धुने “यः शुद्वसंस्क्कत॑ लिङ्गं विष्णुं वापि नमेन्नरः । 
इदेवात्यन्तदुःलानि पश्यत्यामुष्मिके किषु॥ आदि वचन देकर शुद्र 
प्रतिष्ठापित मूर्विके प्रमाणका निषेध किया है। पीछे दिखलाया जा 


झर अन्यनके लिए अधिकारानुसार पंचाच्रीका स्वरूप क्या है। 
. यह ठीक दै कि अत्रिने कुछ ब्राह्मणोको निषाद कहा है, पर उन्होंने 


पशु भी तो कहा है ! अतः 'तत्सहश' अर्थ है। आगेफे वचन भी 


सहशपरक हैं । तीर्थयात्राके प्रसंगते वंग आदि देशोंमें जाया जा सकता दै । 


कहकर कुच्तोको भी तो प्रणाम किया है ! यहाँ सत्र रूपें रुद्रका नमस्कार 


। हैं। “पंचजना” मंत्रमे यजमान कहता है कि मेरे यत्तमे सभी जन 
झाये | इसर वक्ता नहीं हैं। वेद नित्य नूतन. है। सृष्टि न रह जायगी 


पर वेद इसी आपूरित, भी रहेगा। वेदमे झाये चांडाल आदि 


शब्द पोरके बाची है; वठ ही, चेते शासन विधानके शब्द ।. 
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` शिखा ांख्यं योगः पञ्चरात्रः वेदाः पाशुपतं तथा! ठवान्तपञ्चरक ` . 


झुका है कि ल्री-शूदद आदिका ओकारमै अधिकार नहीं है तथा शूदर 
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(सत्य घटना प्रधान त्रेमासिकः) | ग्य 


| सचाईकी परखके लिए सबंमान्य कसौटी प्रस्तुत 
करनेका विश्वका पहला प्रयास । पत्र-साहित्यमें अनूठा 

आर सरस उपयोगिताबादी कदम । विखके प्रत्येक देश, 
 _ अत्येक राष्ट्र प्रत्येक जाति और प्रत्येक घर्मके लिए एक ६९ 
समान मधुर एवं पुष्टिकर पंथ और पाथेय प्रस्तुत करने हि 
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